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सिद्धसात्रिकारिपि-सिरहिरदी 


॥| 
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जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९१८ थी । 

सिद्धकात्रिका लिपि--गुप्तलिपि (दे०)की, 
पश्चिमी झाखाकी पूर्वी ”“उपशाखारे ६वीं 
सदीमें विकसित एक लिपि । इसे न्यूनकोणीय 
लिपि भी कहा गया है । तिब्बती लिपिका 
इसीसे विकास हुआ है । 

सिनलोआ ($8108 )--किनलकोआ (दे० ) 
भाषाका एक अन्य नाम । 

सिनसिन (5111811) करेन (दे०) 
बोली । 

सिन-हम मपोक (५in-ham mapauk) 
--करेन्नी (दे०)का एक रूप । 

सिनूका (811108) --क्सिनूका (दे०) परि- 
वारका एक अन्य नाम । 

सिन्लम ($1127) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार ब (दे० ) का, पूर्वी मंगलुन, उत्तरी 
शान स्टेट (वर्मा)में प्रयुक्त (४,३५२ 


~ 


| एक 


व्यक्तियों द्वारा) एक रूप । 
सिन्लेंग (811121४) ब (दे०)का पूर्वी 
मंगळून उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त एक रूप । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या २,५३८ थी । 
सिपाड़ी--'मध्यपूर्वी राजस्थानी'की बोली 
हाड़ोती (दे० ) का एक स्थानीय रूप, जो शिव- 
पुर (ग्वालियर)के आसपास बोला जाता 
है । ग्वालियरके निवासी 'हाड़ौती'के इस 
रूपको शिवपुरी, कितु कोटाके निवासी 
सिपाड़ी (समीपवर्ती नदी 'सिप'के आधार 
पर) कहते हैं । सिपाड़ीपर 'दुंदेळी' तथा 
डांगी का प्रभाव पड़ा है । ग्रियसनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४८,००० थी । 
सिप्रिअन-सित्रिओटे (दे० ) भापाका एक नाम | 
सिप्रिओटे (८719४९) --प्राचीन काळमें 
साइप्रसमें प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा। इसके 
संबंघमें बहुत कम जानकारी है। इसे एशि- 


यानिक वर्गमें रखा गया है । इसको एपिसि- : 


` प्रिअन या सिग्रिअन “मी कहते हैं । ” 
सिम (51772 ) --अंगवाकू (दे० ) का एक नाम 


सिभ और सुलुंग (sima and rfinlu- 
n९)--(दे०) सुलंग और सिस्र । 

सिमी (81111) --सेस (दे० ) की एक बोली । 

सिस्थरिक (०71171०) --वेल (दे०) कां एक 
नाम । 

सिस्रेग (०४007३९९) --देह्श (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

सियांग (91921९) --सिथिन 
अन्य .नाम । 

सियाल्यीरी (81981171 )--भीली (दे०) -- 
की, मिदनापुर (बंगाल) में प्रयुक्त, एक 
वोली । 

सियित ($1917 ) --चीनी परिवार (दे०) -- 
की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमीवर्मी 
शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी, चिन पहाड़ियों 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक उत्तरी चिन भाषा । 
वर्मीके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके वोलने- 
बालोंको संख्या ३१६० थी । 

सिरकैसिअन ( cir०३४8।87 ) --एक काकेशस 
भाषा,जो मूलतः काकेशसमें बोली जाती थी, 
कितु अब जिसके बोळनेवाले सीरिया .तथा 
एशियामाइनर आदिमें वस गये हैं। इस भाषा- 
को चेरकेस (0116117055) भी कहते हैं । 

सिरमौरी--पर्चिसी पहाड़ी (दे०)की सिर- 
मुरके आसपासके क्षेत्रमें प्रयुक्त एक दोली । 
इसकी प्रधान उपवोलियाँ धारठी तथा गिरि- 
पारी (दे०) हैं । इसकी लिपिका नाम भी 
सिरमौरी हैं, जो टाकरी लिपिका एक रूप 
है । इसपर पश्चिमी हिन्दी तथा पंजाबीका 
प्रभाव है । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनुः 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या १,२४,” 
प्र थी । 

सिरम्मौरी धारठी--(दे०) घारठी ।” 
सिरसौरी लिपि--पहाड़ीकी उपवोली सिर- 
सौरी (दे०) वोलीकी लिपि । यह यक्ती . 
लिपि (दे०) की ही एक उपशाखा है । इसपर 
देवनागरी लिपिका प्रभाव पड़ा है। * 
सिरयाली-सीराली (दे०) का एक दूसरा नाम। 
सिरहिन्दी--खड़ी बोली (दे०) के लिए प्रगुवत 
एक अन्य नाम । 


(दे०)का एक 
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 सिराइकी--इसका शाब्दिक अर्थ है सिरे, ने 0 स शाव्दिक अर्थ हे 'सिरो,, 
अर्थात्‌ ऊंची भूमि'की भाषा । एकाधिक 
वोलियोंके नामोंके साथ (इसका प्रयोग 
मिलता है । 
सिराइकी लहुँदा--सिराइकी हिन्दको (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 
सिराइकी सिंधी ($1871 $00]11)-सधी 
(दे० ) की, ऊपरी सिंधमें प्रयुक्त, एक बोली । 
सिराइकीको सरकी भी कहा जाता है। 
ग्रियर्संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ११,१२, ९२६ थी । 
सिराइको हिन्दकी--लहेँदा ( दे० ) की, मुलतानी 
(दे०) वोलीका, ऊपरी सिंधमें प्रयुक्त, एक 
रूप । सिराइकी शब्दोंको सिरेकी भी कहा 
जाता है । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालॉकी संख्या १,०४, 
८७५ थी । 
० सिराचली($172॥2]1)--शोराचोली (दे ०») - 
का एक अशुद्ध नाहम । 
सिराजी--भारतके उत्तरी पहाड़ी भागोंमें 
° कईबोलियोंके नामोंके साथ प्रयुक्त एक शब्द । 
इसको प्रायः लोग 'शीराजी' समझते हैं । 
वस्तुतः इसका अर्थ है ऊँचे पर्वतका' और यह 
शब्द मूलतः 'शिव-राज्य+-ई' है । 
सिराजी (डोडाकी)--क्मीरी (दे०) की, 
जम्मू प्रांतमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या १४,७३२ थी । 
सिराजी (मंडीकी)--मंडी सिराजी (दे० )- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सिराजी (िमलाकी)--दे० शिमला सिराजी ॥ 
घिराली-- (दे० ) सीराली । ठू 
सिरावाली--सीराली (दे०)का एक नाम | 
सिरिआंनो (51710110)--दुपी-गुअरनी (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
` सिरिपुरिआ (अ ५11) -“उत्तरी बंगाली- 
वा, पूर्वीय पूणियामें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रिय- 
नके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके ब्रोलनें- 
वाळक संख्या ६,०२३,६२१'थी । 
सिरिलिक लिपि(0॥71110)--सिरिल( eyril) 


डप 
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सिराइकी~सिसेल । 
el 
हि गयी एक लिपि । सिरिल- 
ने इसको वनानुंमें मिफ़ोन, तथा मेथोडिअस 
नामक आचार्योका भी सहयोग प्राप्त किया 
था । सिरिलिक लिपि ही रूस, बुल्गेरिया, 
युक्रेन तथा सविया आदिमे प्रयुक्त होती है । 
आरंभमें इसमें कम अक्षर थे, बादमें कछ और 
जोड़े गये । इस लिपिमें दो बार सुधार हुए । 
पहला सुधार १७००के लगभग हुआ और 
यह लिपि कुछ सरल कर दी गयी, दुसरा 
सुधार १९१८ में । इसे किरिल या किरिलिक 
लिपि भी कहते हैं । (दे०) रूसी लिपि । 
सिरोही--दक्षिणी मारवाड़ीका एक स्था- 
नीय रूप, जो सिरोही तथा उसके पासके 
मारवाड़के कुछ भागोंमें बोळा जाता है । 
सिरोहीके प्रमुख उपरूप राठी तथा सांठकी 
बोली हैं । 'सिरोही'पर 'गुजराती'का प्रभाव 
है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसंनके 
० भाषा सर्वेक्षणके अनुसार लगभग १,७९,- 
३००थी । (दे०) मारवाडी । 
सिलबिक--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । 
सिलहटिया (87100७) --पूर्वी बंगाली- 
का, पूर्वी सिलहट तथा काचार (असम) में 
प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 


९,०६,२२१ थी । 
सिलियन--एक प्राचीन भाषाका नाम। (दे० ) 
भारोपीय एनाटोलियन परिवार । 


सिलिसिअन (००/82 ) ~= सिलिसिआकी 
एक विलुप्त भाषा । इसके परिवारका पता 
नहीं है । इसे एशियातिक (दे० ) वर्गकी 
भाषा कहा जाता है । र 

'्सिलिअन (8101181) -- (१) सिसलीकी 
बोलियोंका एक सामूहिक-ाम (२) सिसली- 
की प्रमुख बोलीके लिए प्रयुक्त एक ज्ञास) 
इन बोलियोंका संबंध लेटिनसे है 1 

.सिंसेल (ऽ¡००।)--सिसिली तथा इटलीमें _ 
प्राचीन काळमें प्रयुकतु “> एका ब्रिल॒ुप्त 
बोली, | इसे -सिकुली लॉग बोलते थे, जो 


ed 
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जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९१८ थी । 


सिद्धकात्रिका लिपि--गुप्तलिपि (दे०)की, 


परिचमी शाखाकी पूर्वी ”“उपशाखारे ६वीं 
सदीमें विकसित एक लिपि। इसे न्यूनकोणीय 
लिपि भी कहा गया है । तिव्बती लिपिका 
इसीसे विकास हुआ है । 
सिनलोआ ($8108 ) किनलोअः (दे० ) 
भाषाका एक अन्य नाम । - 
सिनसिल (517917 ) करेन (दे०)की एक 
बोली । 
सिन-हूस मपौक (sin-ham mapauk) 
--करेन्नी (दे०)का एक रूप । 
सिनूका (21108 )--क्सिन्‌का (दे०) परि- 
वारका एक अन्य नाम । 
सिन्लस (8111811 ) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार व(दे०) का, पूर्वी मंगलुन, उत्तरी 
शान स्टेट (बर्मा)में प्रयुक्त (४,३५२ 
व्यक्तियों द्वारा) एक रूप । 
सिन्लेंग (871072 ) (दे०)का पूर्वी 
मंगलुन उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुवत एक रूप । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २,५२८ थी । 
सिपाड़ी--मध्यपूर्वी राजस्थानी'की बोली 
हाड़ोती (दे ० ) का एक स्थानीय रूप, जो शिव- 
पुर (ग्वाल्यिर)के आसपास बोला जाता 
है । ग्वालियरके निवासी हाड़ौती'के इस 
रूपको शिवपुरी, कितु कोटाके निवासी 
सिपाड़ी (समीपवर्ती नदी 'सिप'के आधार- 
पर) कहते हें । सिपाड़ीपर बुंदेली” तथा 
डांगी का प्रभाव पड़ा है । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 


संख्या लगभग ४८,० ०० थी । 


सिप्रिमन-सिम्रिओटे (दे० ) भापाका एक नाम । 


सिप्रिओटे (८719४९) प्राचीन कालमें 
साइप्रसमें प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा। इसके 
" संबंधमें बहुत कम जानकारी है । इसे एशि- 


यानिक वर्गेमें रखा गया है । इसको एपिसि- 


` प्रिअन या सिप्रिअन “मी कहते हैं । £ 
सिम (811118 ) --अंगवाकू (दे० | का एक नाम 


सिस और सुलुंग (sima and rfiulu- 
72 )--(दे ० ) सुलंग और सिस । 

सिमी (81111) --सेथ% (दे० ) की एक बोली । 

सिस्मिक (0910110) --वेल्ञ् (दे०) का एक 
नाम । मे 

सिस्रेग (8971119092) --वेहश (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

सियांग (8179119) --सियिनि (दे०)का एक 
अन्य .नाम । 

सियाल्यीरी ($19212771}--भीली (दे०) -- 
की, मिदनापुर (वंगाल)में प्रयुक्त, एक 
बोली । 

सियित ($1977 ) --चीनी परिवार (दे० )-- 
की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमीवर्मी 
शाखाके, कुको-चिन वर्गकी, चिन पहाड़ियों 
(वर्मा) में प्रयुवत एक उत्तरी चिन भाषा । 
वर्मीके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
बालोंकी संख्या ३१६० थी । 

सिरकंसिअ (0110888811 ) --एक काकेशस 
भाषा,जो मूलतः काकेशसमें बोली जाती थी, 
कितु अब जिसके बोलनेवाले सीरिया तथा 
एशियामाइनर आदिमें वस गये हैं। इस भाषा- 
को चेरकेस (011९117655) भी कहते हैं । 

सिरमौरी--पड्चिमी पहाड़ी (दे०)की सिर- 
मुरके आसपासके क्षेत्रमें प्रयुक्त एक दोली । 
इसकी प्रधान उपवोलियाँ धारठी तथा गिरि- 
पारी (दे०) हैं । इसकी लिपिका नाम भी 
सिरमौरी है, जो टाकरी लिपिका एक रूप 
है । इसपर पश्चिमी हिन्दी तथा पंजाबीका 
प्रभाव है । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अन्‌ 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,२४, 
५६२ थी । 

सिरम्रौरी धारठी--(दे०) घारठी ।* 
सिरमौरी लिपि--पहाड़ीकी उपबोली सिर- 
मौरी (दे०) वोलीकी लिपि । यह यक्ती , 
लिपि (दे० ) की ही एक उपशाखा है | इसपर 
देवनागरी लिपिका प्रभाव पड़ा है । * 
सिरयाली-सीराली (दे०) का एक दूसरा नाम। 
सिरहिन्दी--खड बोली (दे०) के लिए प्रगुकत 
एक अन्य नाम । 
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` सिराइकी--इसका शाब्दिक अर्थ है 'सिरो, | नामक बिदरन उ दस ह है सिरो, 
अर्थात्‌ ऊंची भूमि'की भाषा । एकाधिक 
बोलियोंके न्तामोंके ” साथ (सका प्रयोग 
मिलता है । 
सिराइकी लहुँदा--सिराइकी हिन्दकी (दे०) - 
का एक अन्य नाम । 
सिराइकी सिंधी (8115117 511011)--सिधी 
(दे०) की, ऊपरी सिंधमें प्रयुक्त, एक बोली । 
सिराइकीको सरेकी भी कहा जाता है । 
ग्रियर्सनके भाषा-सेर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ११,१२, ९२६ थी । 
सिराइकी हिन्दकी--लहूँदा (दे०) की, मुलतानी 
(दे०) बोलीका, ऊपरी सिंधमें प्रयुक्त, एक 
रूप । सिराइकी शब्दोंको सिरेकी भी कहा 
जाता है । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालॉकी संख्या १,०४, 
८७५ थी । 
० सिराचली ($17208]1)--शोराचोली (दे ०) - 
का एक अशुद्ध नाम्म । 
सिराजी--भारतके उत्तरी पहाड़ी भागोंमें 
° कईीबोलियोंके नामोंके साथ प्रयुक्त एक शब्द । 
इसको प्रायः लोग 'शीराजी' समझते हैं । 
वस्तुतः इसका अर्थ है ऊँचे पर्वतका' और यह 
शब्द मूलतः “शिव-राज्य+-ई' ह । 
सिराजी (डोडाकी)--क्मीरी (दे०) की, 
जम्मू प्रांतमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १४,७३२ थी । 
सिराजी (मंडीकी)--मंडी सिराजी (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सिराजी (िमलाकी)--दे० शिमला सिराजी ॥ 
सिराली-- (दे ०) सीराली । 
सिरावाली--सीराली (दे०)का एक नाम । 
सिरिआऔतनो (8710110) --दुपी-गुअरनी (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
"सिरिपुरिआ (ii pia.) -+उत्तरी बंगाली- 
वा, पूर्वीय पूर्णियामें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रिय- 
नके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके ब्रोलने- 
वाळके संख्या ६,०३.६२१ थी । 
सिरिलिक लिपि(०7 711110) सिरिल( eyril) 
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सिराइकी-सिसेल " 


नामक विद्वन्‌ संत द्वारा ग्रीक लिपिके आधार- 
गर्‌ ९वीं सदीमें बनायीं गयी एक लिपि। सिरिल- 
नें इसको बनानेमें मिफ़ोन तथा मेथोडिअस 
नामक आचार्योका भी सहयोग प्राप्त किया 
था । सिरिलिक लिपि ही रूस, बुल्गेरिया, 
युक्रेन तथा सविया आदिमे प्रयुक्त होती है। 
आरंभमें इसमें कम अक्षर थे, वादमें कुछ और 
जोड़े गये । इस लिपिमें दो वार सुधार हुए। 
पहला सुधार १७००के लगभग हुआ और 
यह लिपि कुछ सरल कर दी गयी, दूसरा 
सुधार १९१८ में । इसे किरिल या किरिलिक 
लिपि भी कहते हैं । (दे०) रूसी लिपि । 
सिरोही-- दक्षिणी मारवाड़ी'का एक स्था- 
नीय रूप, जो सिरोही तथा उसके पासके 
मारवाड़के कूछ भागोंमें बोला जाता है। 
सिरोहीके प्रमुख उपरूप राठी तथा सांठकी 
बोली हैं । 'सिरोही'पर गुजराती'का प्रभाव 
है । इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसनके 
„ भाषा सर्वेक्षणके अनुसार लगभग १,७९,- 
३००थी । (दे०) मारवाड़ी । 
सिलबिक--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । 
सिलहटिया (8710109) --पूर्वी बंगाली- 
का, पूर्वी सिलहट तथा काचार (असम) में 
प्रयक्त, एक रूप। ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 


९,०६,२२१ थी । 
सिलियन--एक प्राचीन भाषाका नाम। 
भारोपीय एनाटोलियन परिवार । 
सिलिसिअन (८०/३2 ) ~= सिलिसिआकी 
एक विलुप्त भाषा । इसके परिवारका पता 
नहीं है । इसे एशियानिक्र (दे० ) वर्गकी 
भाषा कहा जाता है । झर 
हिसिलिमन (४11811) -- (१) सिसलीकी 
बोलियोंका एक सामूहिक-नाम (२) सिसली- 
की प्रमुख बोलीके लिए प्रयुक्त एक नाम १_ 
इन बोलियोंका संबंध लेटिनसे है। : jee 
,सिसेल (ऽ०९]) सिसि तथा इटली , 
प्राचीन काकमें प्रयुक्त होनेवाली एक/ब्रिल्॒प्त 
बोली, । इसे सिकुली लाँग बोलते > जो 


(दे०) 


~ 


mn 
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िगूरियन कबीले थे । इसी आधारपर इसे 
लिगूरियनसे संबद्ध माना गया है । 
सिस्किआ (518118 ) --ब्लेकूफुट (दे० ) भाषा- ` 
का एक अन्य नाम । 
सि-हिअ (81-12 ) --चीनी परिवार (दे०)- 
की एक विलुप्त भाषा । इसका क्षेत्र 'तान्गुत' 
(बर्मा) था । 
सीसांतिक विराम (९111181 cont0Uः ) 
--एक प्रकारका संगस (दे०) । 
सीमांतिक संगम (er mina] juncture) 
संगम (दे०)का एक भेद । 
सोमावाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । 
सौरिअक (5४1180) --(१) इराक, ईरान 
तथा तुर्कीमें लगभग एक लाख लोगों- 
द्वारा प्रयुवत एक सेमिटिक (दे०) भाषा, 
. जो अरबीसे संबंध रखती है। (२) एक पूर्वी 
 आरमेइक बोली, जो एदेसामें २री सदीके 
पास बोली जाती थी । बादमें यह उत्तरी 
सीरिया तथा परिचिमी मेसोपोटामियाँकी 
. साहित्यिक भाषा वन गयी । १३वीं सदीके 
बाद इसका स्थान अरबीकी एक बोलीने ले 
लिया। यों कर्मकाण्डीय कामोंमें अब भी 
इसका प्रयोग चलता है । 
सोराली-- कुमायूंनी (दे०)की अलमोड़ा 
जिळेके 'सीर'परगनेमें प्रयुवत एक उपबोली । 
इसपर नेपालीका कुछ प्रभाव पड़ा है । 
इसे सिराली, सिरयाली, या सिरावाली भी 
कहते हैँ । ग्रियर्सनके मापा सर्वेक्षणके अनु- 
“सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या १२,४८१ 
थी । 
सुंडी (5101 ) --हलबी (दे० ) का एक रूप । 
सुंदीअन (8८71427९8९) ६५ लाख लोगों 
द्वारा जावा आदिमें बोली 
इंडोनीशियन परिवारकी एक माषा । 
_ सुएरें (87678 )--दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
टलमन्‌क (दे०)की एक विलुप्त बोली । 
, सुक (81) --सूडानवगं (दे०)की सुक 
नायक जातिमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी मापा । 
इसका क्षेत्र इुथियोपियाकी सीमाप्रर, बरिगो 


= 


ठ 


झीलके आसपास है । 
सुकाली (5ए]८811) -- मैसूरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे%) भाषा । _* 
सकेती--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की मंडी 
 वर्गकी एक बोली, जो सुकेत स्वत श्रेणीके 
आसपास बोली जाती हे । इसमें और मंडे- 
आलीके परिनिष्ठित रूपमें अधिक अंतर 
नहीं है । इसके लिखनेमें मंडेआली लिपि 
प्रयुवत होती हैँ जो, टाकरीका ही एक विक- 
सित रूप है। (दे०) मंडी बर्गकी बोलियाँ । 
सुडानी -गिनिअन या सुडानी गिनो--सूडान 
भाषा-परिवार वर्षका एक अन्य नाम । 

सुतइओ (४1६०10 )--चेयेन्ने (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अव यह भाषा 
विलुप्त हो चुकी है । इसके वोलनेवाले अब 
चेयेन्ने बोलते हें । सुतइओ भापा-भाषियोंका 
क्षेत्र दक्षिणी डकोटा है । 

सुद्रा (5108) --उड़िया (दे०) अथमलिकमें _ 
सुदा नामक जाति द्वारा वोळे जानेवाले 
रूपका एक नाम । 

सुदिर ($1) १८९१की बंबई जर्न- 
गणनाके अनुसार कोंकणीकी वोलीके अनुसार 
गोमांतकी (दे०)का एक रूप । 

सुद्र (8७7३ ) १८९ १की बंबई जनगणनाके . 
अनुसार मराठी (दे०)का एक रूपः। शूद्रों 
द्वारा प्रयुक्त होनेके कारण यह नाम पड़ा है। 

सुनुवार ($७७७ )--सुन्वार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

सुन्वार (1\/2 ) ---वीनी परिवार (दे ० ) -- 
को तिब्बती-वर्मी भापाओंकी, तिव्बती-हिमा- 
लयी शाखाकी, सिक्किम, दार्जिलिंग तथा 
पूर्बीय नेपालमें प्रयुक्त, एक अ-सार्वनामिक 
हिमालयी भाषा । १९२१की जनगणनाके 


अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या ४१३२ 
थी । 


सुप्‌--संस्कृतकी वे विमिकितयां, जिन्हें प्राति- 
पदिकमें लगाकर कारक रूप बनाये जाते हैं। 
इन विभक्तियोंके आंघारपर बने कारक रूप 
सुबन्त (सृप्‌ +“अंत ) कहलाते हैं । उदाहरणार्थ 
राम--सु (सुपू प्रत्यय) ~ रामः। यह “रामः 
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सुवंत है। (दे०) प्रत्यय । 

सुबंत--(दे०) सुप्‌ । 

सुबन्तीय प्रत्यय (1110210119 affix)» 
ऐसे प्रत्यय (पूर्व, मध्य या अंत्य) , जिनकी 
सहायतासे प्रातिपदिक या मूल शब्दके कार- 
कीय रूपः बनाये जाते हैं । 

सुबन्त्य (1111103211010) --ऐसे प्रादिपदिक या 
मूल शव्द, जिनके कारकीय रूप प्रत्यय (आदि, 
मध्य या अंत) जोड़कर वेनाये जा सके । 

सुबखमिमिक ($1081 mim0।0) कॉप्टिक 
(दे०) भाषाकी एक बोली । 

सुबरेअन (910878९27 )-- उत्तरी मेसो- 
पोटामियामें प्राचीनकालमें प्रयुक्त हरिअन 
तथा मितानी, इन दो विलुप्त भाषाओंके 

' वर्गका नाम । 

सुबिनृहा (8010111118) --मध्य अमेरिकाकी 
टजोट्‌ज्ञिल भाषा (दे०)की एक विलुप्त 
बोली । 

सुबिया (871019) --वबांटू (दे०) परिवारकी 


झीलोंके पश्चिममें है । 

सुमात्री लिपि--सुमात्रामें तथा आसपास 
प्रयुक्त लिपि । यह प्राचीन जावानी लिपिसे 
निकली है 

सुमेरियन(3017077%1)--एक विलुप्त भाषा । 
यह सुमेरी लोगोंकी भाषा थी । ४००० ६० 
पू०से ३री सदी ई० पू० तक यह भाषा 
प्रयुक्त होती रही । इसके प्राप्त साहित्यमे 
' व्याकरण, अर्थशास्त्र, शासन, कानून, इति- 
हास, धर्म आदि विषयोंका वणन मिलता है । 
समेरी भाषाका क्षेत्र बेबलोनियासे. फारेसकी 
खाडीतक समेरिया या मेसोप्रोटामियामे 
था?। इसे वर्मी, यूराल-अल्ताई,- काकेशी, 

टिक, मलूय--पालिनीशियन आदिसे 

जोडनेके प्रयास किये. गये: हैं, किन्तु सफलता 
= नहीं मिल सकी है 1 सुमेरी भाषा अझ्लिष्ट 
योगात्मक है । हि 
मेरी-०- (दे०) सुमेरियन । 

सुमेरी लिपि--समेरी लोगों द्वारा प्रयुक्त क्यू 
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3 |... ˆ सुक्‍ंत-सुस्वयेहत्ा 
निफ़ामं लिपि (दे०) । क्यूनिफ़ार्म लिपिका 
प्राचीनतम प्रयोग सुमेरियोंमें ही मिलता है। 

सुमो (81110) -मध्य अमेरिकाके मिस्किटो. 
सुमो-मटगल्पा (दे०) “माषा परिवारकी 
एक मुख्य भाषा । इसकी बोलियाँ ऊलआ, 
सुमोटाउअक्सक तथा योस्को हैं । समोका 
एक अन्य नाम ऊळूआ मी है । 

सुमो-टाउअक्सक (8170-४2122, ) 
मध्य अमेरिकाकी सुमो (दे०) भाषाकी एक 
बोली । 

सुया ($12) --कयापो (देश) की एक _ 
बोलीका नाम । 

सुर--(दे०) आघातका सुर उपशीर्षक । 

सुरगुजिया--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उप- 
बोली, जो कोरिया, सुरगुजा, उदयपुर तथा 
जशपुरके परिचिमी भागमें बोली जाती है । 
इसका क्षेत्र प्रधान रूपसे सुरगृजामें है, अतः 
इसे इस नामसे अभिहित किया गया है । 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ३,८४,०००थी । 
'सुरगुजिया,उपबोली, 'छत्तीसगढ़ी'(दे०)और 
'नगपुरिया' (दे०)का एक मिश्रित रूप है । 

सुरती (8011) --गुजराती (दे० ) की सूरतमें 
प्रयुक्त एक बोली । 

सुर रेखा (18010110 1116 )--नक्शेमें एक 
सुरके प्रदेशों या स्थातोंको दिखानेवाली रेखा। 

सुर-लहर (110०80 ) -- (दे ० ) आघात- 
में सुर-लहर उपशीर्षक । 

स॒र-लहर रेखा--नक्शेमें समान सुर-लहर 
(दे०)--के स्थानोंको दिखानेवाली रेखा । 

सर विज्ञात (0110108) --माषाके 'सुर'का 
अध्ययन । यह ध्वनि विज्ञानकी एक शाखा 
है। (दे०) आघात । 

सुर्खुली (50711ए11)--कोची" (दे० )की 
एक बोली । वी 

सलमानी (5018111911) --पूर्वी प बलोची 
(दे०)का एक प्राचीन नाम । के 

सुसिअन--एलामाइट (दे०)का एक नाम । 
सस्वयेहा (susquehanna) —इरोकोः 
इस (दे०) भाषा-परिवारकी .एक विलुप्त 


क 
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म तलेहन-सूडातव | «? 
सूक्ष्म प्रतिलेलन-सूडानवग* 


उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
सक्ष्म प्रतिलेखन (narrow transcrip- 
100 )--एक प्रकारका ध्वन्यात्मक प्रति- 
लेखन (दे०) । इसे कुछ लोगोंने संकीर्ण 
प्रतिलेखन भी कहा है, यद्यपि यह नाम 
सूक्ष्म प्रतिलेखन जितना सार्थक नहीं है । 
सूचक (1110111811) --सूचक उस व्यक्ति- 
को कहते हैं, जिससे सुनकर भाषा 
वैज्ञानिक अध्ययनके लिए सामग्री एकत्र 
की जाती है । सूचकका चयन बहुत समझ- 
बूझकर किया जाना चाहिये । ऐसा सूचक 
सर्वोत्तम होता है, जो केवल उसी भाषा 
या वोली आदिका जानकार हो, जिसका 
अध्ययन करना हो तथा जिसपर अन्य 
` प्रभावोंको कम-से-कम संभावना हो । 
सूडान वर्ग या सूडान भाषा-परिवार-वर्ग-- 
अफ्रीकाके कुछ भापा-परिवारोंका एक वर्ग 
जो पहले सूडान परिवार वर्ग न समझा 
जाकर, एक परिवार समझा जाता था, पर 
डब्ल्यू दिमटने स्पष्ट रूपसे दिखला दिया है 
कि यह एक वर्ग है और इसमें एकाधिक 
परिवार हैं । इसे सुडानी-गिनियन, सुडानी 
तथा गिनिअन भी कहते हैं । इस वकी 
भाषाएँ अफ्रीकामें भूमव्यरेखाके उत्तर और 
हैमिटिक भाषाओंके दक्षिण, पूरवसे पश्चिम- 
तक पतले भागमें फैली हैं । इसकी कुछ 
भाषाएँ लिपिबद्ध भी हैँ । कुछ वातोंमें यह 
वर्ग बांटूसे मिलता-जुळता है । सूडान वर्गको 
भाषाओंकी प्रमुख विद्येषताएँं--(१) 
चीनी माषाकी माँति ये अयोगात्मक हुँ । 
विभक्तियाँ विल्कुल नहीं पायी जातीं । 
धातुएँ उसी प्रकार एकाक्षर हैं । (२)यहाँ 
व्याकरण नहीं होता और न उसकी कोई 
आवश्यकता ही है । (३) इनमें बहुवचन 
बहुत स्पष्ट नहीं है,। कभी-कभी अन्य पुरुष 
(वे लोग, ये लोग ) या 'लोग'के समा- 
'नार्थी शब्दोंको जोड़कर संज्ञाको वहुवचन 
, वना लेते हैँ । ह्ूस्व स्वरको दीर्घ करके भी 
कभी-कभी बहुवचनको, प्रकट कर लेत हैं, 
- जैसे राँर = बन और रोर = बहुतसे ब्रन । 


= 
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पर यह सब बहुत कम किया जाता है । 
(४) लिगके विषयमें भी यही बात है। 
कुछ खास शब्द लिंगखोधक होते हैं, जिन्हें 
जोड़कर शब्दोको लिंग प्रदान किया जाता 
है। (५) पूर्वसर्ग ( 01९00क्लयि0) )के 
अभावके कारण संयुक्‍त या मिश्रित वाक्यों- 
की रचना यहाँ नहीं हो पाती, अतः उसे 
तोड़कर लोग साधारण बना लेते हैं, जो 
छोटा-सा होता है और जिसमें केवळ एक 
क्रिया होती है। उदाहरणार्थ यदि इन लोगों- 
को वह जहाजपरसे समुद्रमें कूदा' कहना 
होगा तो इसे तीन थाक्योंमें ( वह कूदा । 
जहाजके भीतरी भागको छोड़ा । समुद्रमें 
गिरा । ) कहेंगे। (६) ऊपर हम'कह चुके 
हैं कि इस परिवारकी धातुएँ चीनीकी 
भांति एकाक्षर होती हैं, पर प्रकृतिकी 
दृष्टिसे कुछ भिन्न होती हैं । इनमें वर्णना- 
त्मूकता होती है । साथ ही वे ध्वन्यात्मक 
भी होती हैं । यों तो ,हिन्दी आदि अन्य 
भाषाओंमें भी भड़-भड़, तड़-तड़ आदि 
ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, जो ध्वनिको चित्रित 
करते हैं, पर इन भाषाओंमें धातु या शब्द 
केवल ध्वनिको ही प्रकट नहीं करते, अपितु 
रूप, गति, अवस्था और यहाँतक कि रंगका 
मी चित्र खींच देते हैं । ये अधिकतर क्रिया- 
विशेषणके रूपमें प्रयुक्त होते हैं, पर,कभी- 
कभी विशेषण रुपमें भी । इस वर्गकी भाषा- 
ओंमें ऐसे शब्द सबसे अधिक हैं। कुछ क्रिया- 
विशेषणोंके उदाहरण लिये जा सकते हैं:-- 
ये क्रियाविशेषण 'जो' घातु ( = चलना)? 
की विशेषता प्रकट करते हैं--कक-- 
सी । त्यत्य--जल्दी-जल्दी । सिसि-- 
छोटे-छोटे कदम रखकर, आदि । हलोग 
इनके सुननेके अभ्यस्त नहीं हैं, फिर भी 
थोड़ा ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है 
कि इन शब्दींकी ध्वनि अपने अर्थको व्यक्त 
करनेमें पूर्णतया समर्थ है । (७) चीर्नी 
माषाकी ही भाँति यहाँ भी सुर या तान 
(6076) के परिवर्तनसे अर्थमें परिवर्तन 
हो जाता है। सूडान या सुडानी-गिनी 
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"पा. तोत्ततिक 


वर्गका विभाजन कई लोगोंने कई प्रकारसे 
किया है । श्मिटने इसमें ७ परिवार माने 


ड्रेक्सेल १७१ भाषाएं मानते, हैं, डेलाफ़ोसे | 


४३५ भाषाएँ माननेके पक्षमें हैं । कुछ लोग 
इसमें सूडान और गिनीका दो परिवार 
मानते हैं । डेलाकोसेका वर्गीकरण 
(les langues du monde में ) 
निम्नांकित रूपमें है:-- (१) नील-चाड 
(४110-0180 ) --इस वर्गमें लगभग ३० 
भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 'नूवा', 'कुनम', 
'टूबू', 'कनूरी' आदि, हैं । (२) नील- 
अबीसीनिअन (11]0-8byssinian)-- 
इस वर्गमें १५ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
'शिळूक', 'डिन्‌का' आदि हैं। (३) नील- 
[मध्यरेखा वर्ग (1119-९५५४०) -- 
इस वर्गमें २६ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
'बरी', “सुक', 'मासइ' आदि हूँ । (४) 
कोर्डोफ़निअन (1०740f81127)--ईस 
वर्गमे १० भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 'टुमेली' 
हैं । (५) नील-कांगोली (1110-0018- 
01880) --इस वर्गमें १९ भाषाएँ हैं, जिनमें 
प्रमुख 'मंगवेटू' तथा 'मबुबा' हें । (६) 
उबांगी (1021९1) --इस वर्गमें लगभग 
२५ मापाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 'निट्टू', 
'मुंगू', 'जांडे' तथा 'वांडा' आदि हैं । (७) 
शरी-वाडी (52271-1४21) --इस वर्गमें 
१२ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 'सर' तथा 


'बरम' हैं । (८) शरी ($७11) --इस 


वर्गमें लगमग १५ भाषाएँ हैं, कितु प्रसिद्ध 


कोई नहीं है (९) नाइजेरो-चाड 
. (nger0-०॥॥१) --इस परिवारमें झुग- 
भग ३१ भाषाएँ हैं । प्रमुख हौसा है । 
(१०) नाइजेरो कमेरून (78९10 0&- 
M९7५० )--इस वर्गेमें लगमंग ६४ भाषाएँ 
हैं, जिनमें प्रमुख 'फ़ी', बो, योरुबा आदि 
हूँ 1 (११) लोअर नाइजर (lower 
1८९7) --इस वर्गमें केवल एक ही भाषा 
'जो+है । इस भाषाकी बहुतसी बोलियाँ तथा 
उपबोलियाँ हैं । (१२) वोल्टाइक (vol- 

810) --इस वर्गमें ५३ भाषाएँ हैं, जिनमें 
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प्रमुख गुर्मा', 'मो', 'कुरुमा', सेन फ' आदि 
हैं । (१३) आइवरी कोस्ट-डहोमिअन 
ivopy coast-dahomian)--इस 
वगेमें ४८ भाषाएँ हैं । जिनमें प्रमुख 'फ़ोन', 
एहुए', 'गाँ', 'ची', 'फांटी' आदि हैं। (१४) 
नाइजेरो सेनेगलीज़ (1126010-501028- 
1९88) --इस वर्गमें ३६ भाषाएँ हैं, जिनमें 
प्रमुख सोंगोइ, 'डोगोन', .'सरकोल्ले', 
'मनूडिगो', 'वइ', मेंडे' आदि हैं । (१५) 
आइवरी कोस्ट-लाइबेरिअन (1४07 y ८०- 
a8t-]iberian )--इस वर्गमें २४ भाषाएँ 
हैं, जिनमें प्रमुख ग्रे', “क्रा 'बस्सा' आदि 
हैं। (१६) सेनेगल-गिनी (७००९४६]- 
०९३० )--इस वर्गमें लगभग २४ 
भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 'वोलोफ', 'प्यूल' 
तथा सेरेर' आदि हैं । डेलाफ़ोसेके अनुसार 
सुडानी-गिनी और बांटूका एक परिवार 

है । सुडानी-गिनीके वोळनेवालोंकी संख्या 


” ५ करोड़से ऊपर है । 


सूतो--सोथो (दे०) भाषाका एक नाम । 
सूत्र--ऐसी संक्षिप्त समस्त शैलीकी रचना, 
जिसमें सांकेतिक ढंगसे किसी विषयकेः 
संबंधमें कोई वात असंदिग्व रूपमें कही गयी 
हो । व्याकरण तथा दर्शन आदिमें सूत्रों 
द्वारा विषय-विवेचनाकी परंपरा भारतमें 
प्राचीन काळसे मिलती है । सूत्रकी जो 
प्रसिद्ध परिभाषा है, उसमें अल्पाक्षरता, 
असंदिग्घता, सारवत्ता, अनेकार्थता तथा 
अवाघताको सूत्रमें आवश्यक माना गया 
है :--'अल्पाक्षरमसंदिग्वं सारवद्विरवतो- 
मुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं चं सूत्रं सूत्रविदो 
विदुः, । सूत्रोंकी परंपराकां विकास संक्षेपमें 
« बातोंको याद करनेके लिए हुआ थ्या । 
सत्र-लिपि--एक प्राचीनं पद्धति, जिसके 
द्वारा एक प्रकारसे लिंपिका काम लिया 
जाता था । सूत्र लिपिका इतिहास भी काफ़ी > 
प्रुराना है । इसकी परंपरा, प्राचीन कालसे 
“ आजब्नक-किसी-न-किसी खूपमें चली आ 
रही है ? स्महणके लिए आज भी लोग रूमाल 
आदिमैं गाँठ देते हैं । साळशिरह या वषः 
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गाँठमें भी वही परंपरा अक्षुण्ण है । प्राचीन 
कालमें सूत्र, रस्सी तथा पेड़ोंकी छाल आदि- 
में गाँठ दी जाती.थी । किस्री बातको सूत्र 
रूपमें रखने या सूत्र (व्याकरण या दर्शन- 
शास्त्र आदिके सूत्र ) यादकर पूरी बातको 
याद रखनेकी परंपराका भी संबंध इसीसे 
ज्ञात होता है । 

सूत्रोंमें गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करने- 
की परंपरा भी काफी प्राचीन है । इस 
आघारपर भाव कई प्रकारसे व्यक्त किये 
जाते रहे हैं, जिनमें प्रधान निम्नाकित हैं :-- 
(क) रस्सीमें रग-विरंगे सूत्र बाँधकर । 
(ख) रस्सीको रंग-विरंगें रंगोंसे रैगकर । 
(ग) रस्सी या जानवरोंकी खाल आदिमें 
भिन्न-भिन्न रंगोंके मोती, घोंघे, मूंगे या 
मनके आदि बाँधकर । (घ) विभिन्न लंवा- 
इयोंकी रस्सियोसे । (ड़) विभिन्न मोटा- 
इयोंकी रस्सियोंसे । (च) रस्सीमें तरह- 
तरहूकी तथा विभिन्न दूरियोंपर गांठे बाँध- 
कर । (छ) डंडेमें भिन्न-भिन्न स्थानोंपर 
भिन्न-भिन्न मोटाइयों या रंगोंकी रस्सी 
बांधकर । इस .तरहके लेखनका उल्लेख, 
"वीं सदीके ग्रंथकार हेरोडोटस ( ४, ९८)- 
ने किया है । चित्र लिपिका सर्वश्रेष्ठ उदा- 
हरण पीरूकी 'क्वीपू' है । 

'बवीपू'में भिन्न-भिन्न लंवाइयो, मोटा- 
इयों तथा रंगोंके सूत ( जो प्रायः बटे ऊन- 
के होते थे) लटकाकर भाव प्रकट किये 
जाते थे । कहीं-कहीं गाँठें भी लगायी जाती 
था । इनके द्वारा गणना की जाती थी तथा 

ऐतिहासिक घटनाओंका भी अंकन होता था| 


. 


[वीरूमें प्राप्त क्वीपूर नामक सूत्र-लिषि] 
“ पीरूके सैनिक अफसर इस लिपिका विशेष 
प्रयोग करते थे । ,इसके माध्यर्यसे सेनाका 
एक वर्णन आन भी प्राप्त हैं, पर रसें,पढ़ने 


A 

या समझनेका कोई साधन नहीं है । चीन 
तथा तिब्बतमें भी प्राचीनकालमें सूत्र-लिपि- 

* का व्यवहार होला था १ बंगालके संथालों 
तथा कुछ जापानी द्वीपों आदिमें आज भी 
सूत्र-लिपि कुछ रूपोंमें प्रयोगमें आती है । 
टंगानिकाके मकोन्दे लोग छालकी रस्सियों- 
में गाँठ देकर बहुत दिनोंसे घटनाओं तथा 
समयकी गणना करते आये हैं । 


सेंकदोंद (5011]८-00119)--वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार, ऊपरी छिन्दविन (वर्मा) 
में प्रयुक्त (लगभग २००० व्यक्तियोंद्वारा 
व्यवहृत) चीनी परिवार्र (दे०) की एक 
नागा भाषा । 

सेंगमइ (5011211181) मणिपुर (असम)- 
में प्रयुक्त एक लूई (दे०) भाषा । 

सेंगा (80128) --वबांटू (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भावा । इस भाषाका ,क्षेत्र 
जंवजी नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं टंगे- 
निका झीलोंके"परिचिममें है । , 

सेंगिमा (5९778) --एंपेओ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

सेंग्मा (5९०९०2 ) एंवेओ (दे०) 
बोलीका नाम । 

सेंतुंग (5011118) --वर्माके भाषा-सर्वक्षण- . 
के अनुसार (वर्मामे इसका नाम “हू सेंतुंग' 
लिया जाता है), चिन पहाड़ियोंपर प्रयुक्त 
एक भाषा । इसके पारिवारिक संबंधका' 
ठीक पता नहीं है 

सेओ-बंकर (5९०-2०7) --कोहिस्तानी 
(दे०)की बोली मैयाँ (दे०)का, कोहि- 
स्तानमें प्रयुक्त, एक रूप । ० 


८ 


की एक 


सेक (5९1८) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०) 


का एक भाषा-परिवार । इस परिवारकी 
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सैकोटन-सैमिटिक परिवार 


हैं । 
सेकोटन ( 8३९1600811 )--पूर्वीय अलगोन्‌किन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अब यह आषा विलुप्त हो चुकी है । 
सेचुरा (5९८॥॥३) --सेक (दे०) परिवार 
की एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सेटाला नियस ( 801818'5 18४) --फ़्िनिश 
भाषाके व्यंजन-परिवर्तन- संबंधी एक ध्वनि 
नियम । इसका प्रयोग वेसळेने किया है । 
सेदू--संस्कृतमें घातुओंको आगमकी दृष्टिसे 
तीन वर्गोमें वाँटा गया हैं:--(१) सेट्-- 
ऐसी थातुएँ, जिनके रूप बनानेमें धातु 
और प्रंत्ययके बीचमें 'इट्‌' अर्थात्‌ 'इ'का 
आगम होता हो । 'इ' या 'इटू' सहित रूप 
होनेसे इन्हें सेट्‌ कहते हैं। उदाहरणार्थ, भू 
(भविता), पढ्‌ (पढिष्यति) । (२) बैदू-- 
ऐसी धातु, जिनमें 'इ' (या इट्‌) विकूल्प- 
से (वा + इट्‌) आती है । (३) अनिद्‌-- 
ऐसी धातुएँ जिनमें इ या इट्‌ न (अन्‌न-इट ) 
आवे । जैसे गम्‌ भुज्‌ आदि । 
सेडिला (९०0।।३)--कुछ रोमन अक्षरोंके 
नीचे ( , ) लगाया जानेवाला एक चिह्न । 
इसका प्रयोग उक्त अक्षर द्वारा विदोष 
प्रवौरकी ध्वनि व्यंजित करनेके लिए किया 
जाता है । यह एक प्रकारका विकारक 
(modifi७ः) या विशिष्ट चिह्न (१2 
critic mark) हे! 
सेतु-अक्षर-- (दे०) सेतु-ध्वति । 
भैतु-ध्वनि (071१80 80010)--उच्चा रण 
सविधाकरे लिए उपसर्ग तथा मूळ शब्द, 
या मल शब्द और प्रत्यय आदिके बीज(कुछ 
माधाओंमें) लायी जानेवाली ध्वनि । इसे 
सेतु-वणे, सेतु-अनर, सेतु-व्यंजन (यदि व्यंजन 
हो), सेतु-स्वर (यदि स्वर हो) 'सेतु-ध्वनि- 
ग्राम (यदि ध्वनि-प्राम हो) -आदि नामोंसे 
+ भी अभिंहित करते हैं । 
सेतु-ध्वनिग्राम-- (दे० ). सेतु-ध्वनि । 
सेतु-वर्ण-- (दे ० ) सेतु-ध्लनि । 
सेतु-व्यंजन-- (दे? ) सेतु-ध्वनि । 
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प्रमुख भाषाएँ कटकओ, कोलन तथा सेचुरा | सेतु-स्वर--(दे०) सेतु-ध्वनि । 


सेन ($९०) --सेम' (दे० ) का एक नाम । 


सेन सुम (501 8011 ) --वर्माके भाषीसर्वे- 


क्षणके अनुसार (वर्ममिं इसका नाम 'हू सेन 
हू.सुम' लिया जाता है) केंगतूंग दक्षिणी शान 
स्टेटमें प्रयुक्त (लगभग १,२६५ व्यक्तियों 
द्वारा व्यवहूत) एक भाषा । इसके संवंध- 
का ठीक पता नहीं है। कुछ लोग ब (दे०) 
से संबद्ध मानते हैं । 

सेनुक्‌ (8९11५) --सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रोकी भाषा । 

सेनेगल-गिनी ( ०n९९]-guinean )-- 
सूडान वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक 
वर्ग । 

सेकार्दी (५९127416)--मारोपीय परि 
वारकी इटैलिक उपशाखाकी स्पेनी भाषासें 
उद्भूत एक भाषा । इसका आधार १५वीं 
सदीकी स्पेनी हैं। यह कान्स्टेंटिनोपूछ, सलो- 
निका आदिके यहूदियोंकी भाषा है । इसका 
शब्द-भाण्डार तुर्की, अरबी,ग्रीक तथा हिबूसे 
प्रभावित है । इसे लैदिनो (1901110) ,जूदो- 
रोमांस (0800 70१1०) तथा जूदो 
स्पेनी (judaeo-s panish) भी कहते हैं । 

सेक़ार्दी लिपि--हिव्रू लिपिपर आधारित 
एक लिपि, जिसका प्रयोग सेफ़ार्दो (दे०) 
भाषा लिखनेमें होता है । 

सेम (8011)--व (दे०)का एंक रूप । 

सेमा (5०2 )--चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी 
शाखाओंके नागा-वर्गकी, नागा पहाड़ियों 
(असम) में प्रयुक्त, एक पश्चिमी नागा 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३४,८८३ थी। | 

वेमिटिक परिवार--उत्तरी अशोका तथा 
पश्चिमी दक्षिणी एशियाका एक भावा- 
परिवार । हैमिटिकपर विचार करते समय 
हजरत नूहके बड़े लड़के सेम 'दक्षिणी- 


$ परिचमी एशियाके निवासिंयोंके आदि व 
पुश्ष कहे गये हैं | उन्हींके नामपर उत्त 
अत स्का 


ज्ञेत्रमे बोले जांनेवाले माषा- 
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नाम सेमिटिक या सामी पड़ा है । इस परि- | 


वारकी अरबी भाषाने उत्तरी अफ्रोकापर 
अपंता* आधिपत्य जमा लिया है और इस 
प्रकार यह परिवार अफ्रीका खंडमें” भी 
आता हे । बहुतसे विद्वान्‌ हेमिटिक (दे०) 
और सेमिटिकको एक ही परिवार हैमिटो- 
सेसिटिक (दे०)के दो उपपरिवार मानते 
हें । इसे एक माननेका कारण दोनों परि- 
वारोंके लक्षणोंमें समानताका आधिक्य है । 
सेसिटिक और हैसिटिकके मिलते-जुलते 
लक्षण-- (१) दोनों ही रिलष्ट योगात्मक 
और अन्तमुंखी हें । इनमें पूर्व, अन्तः और 
पर विभक्तियाँ लगती हैं, पर अधिकतर 
सम्बन्धतत्त्व भीतर होनेवाले स्वर-परि- 
वर्तनसे ही सूचित हो जाता है। जैसे सेमि- 
टिककी अरबी भाषामें क़-तू-लसे क्रितल, 
क़ित्ल, कुतिळ, यकतुलु, क्रातिळ तथा 
करतल आदि अनेक शब्द बनते हैं, जिनमें 
साधारण स्वर-परिवर्तनसे ही अर्थ-परि- 
वर्तन हो गया है । (२) दोनों ही परिवारों में 
अफ्रीकाकी कुंछ भाषाओंकी भाँति क्रियामें 
कांलका गौण स्थान है और पूर्णता और 
अपूर्णताका प्रमुख । (३) वहुवचन वनानेके 
लिए दोनों ही कुलोंमें प्रत्यय लगते हैं और 


दोनोंके प्रत्ययोंका मूल भी छगभग एक ही 


ज्ञात होता है। (४) 'त' ध्वनिं दोनों कुलोंमें 
स्त्रीलिगका चिह्नं मानी जाती है । दोनों 
हीमें लिंगमेद नर-मांदांपर अर्थात प्राकृ- 
तिक लिंगपर न होकर कुछ अन्य वातोंपर 
आधारित है । (५) दोनों परिवारोंके 
सर्वनामोंका मूल भी प्रायः एक ही हैं 

सेमिंटिक परिवारकी प्रमख विज्ञेषताएं-- 
सेमिटिक और हैमिटिकके उपर्यवत तुल- 
नात्मक अध्दयनमें इस विषयपर कछ बातें 
दी जा चुकी हैं, कितु दोनों परिवारोंकी 
सभी बातें एक-सी नहीं हैं, अत: यहाँ सेमि- 


टिक कुलपर अलग मी विचार कर लेना ळर 


आवश्यक है । (१) माद्दा ( धातु, रूट या 
अर्थतत्त्वओोधक मूलं शब्द ) प्राय: तीन 
ब्यंजनोंका होता हैं, बैसे कतव (छिखनी), 


` कर्म और, सम्बन्ध कारक बनते 


6 
द्ब्र्‌ ( बोलना ), व्ग्‌द्‌ ( पाना ) इत्यादि। 
अपवादस्वरूप कुछ साहे चार या पाँच 


* व्यंजनोंके भी होते हैं" और रूवाई' तथा 


'खुमाशी' कहलाते हैं। यों कुछ विद्वानोंका 
कहना है मूलतः सभी धातुएँ तीनबव्यंजनोंकी 
थीं । हैमिटिक भाषाओंमें यह वात नहीं 
पायी जाती । (२) माद्दाके इन व्यंजनोंमें 
स्वर जोड़कर पद ( वाक्यमें रखे जाने 
योग्य शब्द, जिनमें अर्थतत्त्व और सम्वन्ध- 
तत्त्व दोनों हों ) बनते हैं । इस प्रकार भारो- 
पीय परिवारमें जो कार्य आंतरिक परि- 
वर्तन तथा प्रत्ययोंसे "लिया जाता है, वह 
यहाँ स्वरोंकी सहायतासे ही प्रायः हो जाता 
है। जैसे अरवीमें क्‌त्‌व्‌ 'माहा'से कातिव, 


किताव तथा कुतुव इत्यादि । (३) कभी-' 


कभी इस उपर्युक्त स्वर-परिवर्तनसे काम 
नहीं चलता तो उपसर्ग तथा प्रत्ययकी भी 
आवश्यकता पड़ती है । जैसे प्रेरणार्शक 
आदिके लिए तले, "हिबितल' हि! 
उपसर्ग जोड़कर बनाना पड़ता है । इसी 
प्रकार क्‌त्‌बूसे इस्तक्तव 
लिखनेको कहा) भी बनता है । यहाँ एक 
बात उल्लेख्य यह है कि भारतीय भापाओं- 
की भाँति सेमिटिक परिवारकी भाषाओंमें 
एक थातुमें कई प्रत्यय या उपसर्ग ( “जैसे 
अनुकरणात्मकता शब्दभें अनु + करण + 
आत्मक--ता हैं ) एक साथ नहीं मिलते । 
(४) इस परिवारमें समास केवल व्यक्ति- 
वाचक संज्ञाओंमें ही मिलता है और वह 


भी केवळ दो शब्दोंका, जैसे वीर्‌-शेवा, ' 


मलकह्‌-इसरायल आदि । स्थान-क्रमकी 
दृष्टिसे भारोपीय समासोंसे यहाँकी पद्धति 
उलटी है । संस्कृतमें 'दघि-सुत' होगा" तो 


* यहाँ 'सुत-द्ि' । इसीका प्रभाव उर्दूपर 


पड़ता है और उसमें शाहे-फ़ारस (फ़ारसका 
शाह ) जैसे प्रयोगः चलते हैं। (५) प्राचीन 
सेमिटिक भाषाओंमें प्रत्यय लगाकर कर्त्ता 
से--- 


प्राचीन अरवीमें अब्दू, अब्दा । इसी प्रकार 


वहुवचन और द्विवचनके लिए भी प्रत्ययका 
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क. है। 
प्रयाग होता था, पर अव अलगसे शब्द जोड़ें 


जाते हैं, क्योंकि हिन्दी आदिकी भाँति ही 
ये भाषाएं भी प्राय: वियोग\त्मक हो गयी 
हैं (६) ऊपर हम यह कह चके हैं कि 
हैमिटिक और सेमिटिक दोनों हीमें 'त 
स्त्रीलिगका चिह्ल है, पर सेमिटिक परि: 
वारमें एक वात यह विशेष है कि यह त? 
ध्वनिं कुछ भाषाओंमें विकसित होकर 
'थ' या 'ह' हो गंयी है । जैसे-अरबीमें मलक 
(राजा) का स्त्रीछिग मलकह्‌ (रानी) होता 
हे. कि मलकत्‌ । (७) इसी प्रकार कछ 
घातुओमें ध्वनि-विकासके ही कारण व्यंजन- 
लोप हो गया है, जिसके फलस्वरूप वे ह्वि- 
व्यंजनात्मक हो गयी हैं । पर ऐसी द्विव्यंजना- 


अकाद्विअन 


सेमिटिक 


F या 


® 


सेमिटिक परिवारकी विश्विन्न शाखाओंमें 
आपसमें बहुत कम अन्तर है । इस परिवार- 
की अरबी भांषा बहुत घनी हैं। धर्म, ज्योतिष 
गणितं, दर्शन, साहित्य और रसायन आदि 
सभी क्षेत्रोंमें उसका हाथ है । अरबी साहि- 
त्यने फ़ारसी, तुर्की, उर्दू, हिन्दी, वँगला, 
मराठी और गुजराती आदिको बहुत प्रमा- 
वितं किया है । अंग्रेजी, स्पैनिश तथा फ्रेंच 
आदि यूरोपकी अन्य समुन्नत भाषाएँ भी 
अपने शब्दं-समहमें अरवीके प्रभावसे नहीं 
(अळजब्ना, सिफ़र, अळकोहरू आदि) वच 


सकी हैं । 
सेमिनोले (5००7016) --मुस्खोगी {दे०) 


भाषा-परिवारका एक वर्ग 1 इसके अंतर्गत | 


अपलची (दे०), अलबमा, चोक्टव आदि 
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बरवी (प्राचीन तथा आधुनिक) त 


इथियोपिअन 


सेमिनोले-सेर्रानो 
त्मक घातुएऐ संख्यामें अविक नह हुँ, अतः 
इनकी उपस्थिति अपवाद ही समझी जासंगी। 
सेमिट्रिक परिवार या उपमरिवारका वर्गी- 
करण कई प्रकारसे किया गया है । कुछ 
लोग इसे पुर्वी सेमिटिक और पद्चिमी सेमि- 
टिक, दो वर्गोमें बाँटते हँ । पूर्वीमें अका- 
दिअन (जिसके प्राचीन रूपको कुछ लोग 
प्राचीन अकादिअन या असीरियन तथा 
वादके रूपको नव अकादिअन्न या बेबिलो- 
नियन कहते हैं) आती हैं । प्चिमीमें 
उत्तरी (कनानाइट, आरमेइक ) तथा दक्षिणी 
[उत्तरी अरबी जिसे अरबी कहते हैं, दक्षिणी 
अरबी, इथिओपिअंन] दों वर्ग हैं। कुछ अन्य 
लोग इस रूपमें भी इसे वाँटते हैं:-- 


वेविलोनियेन असीरियन 
वना नाइट 

कना नाइट फ़ोनी शियन ~¬ यू निक 
मोआबाइट 

का रि ® 


मिस्री अरबी 
उत्तरी अफ्रोकी (ट्यूनिशियन, अळजीरियन आदि) 


सीरियन या सीरिअक 


भाषाएँ आती हैं । 

सेरी (७९1।)-=(१) थांडो (दे०)का एंक 
रूप । (२) होंकं (दें०) परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी मोषा । 

सेरेगोंनूंग (5९7०८००४) --करिंब (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सेरेर (5९:९7 )== पर्चिमी अफ्रीकामें वर्ड 
,अृंतरीपके पांस सेरेर जातिके नीग्रो लोगों 
द्वारा प्रयुक्त एक भाषो । यह सूडान वर्ग 
(दे०) की हैं। ० 

सेर्रानो (5७77७710 )--( १) मध्य अमेरिका- _ 
के*ओटोमि (दे०) भाषा-परिवारकी एक 
विलप्त भाषा । (२) दक्षिणी-केलीफोनिअनं 
(दे०) ,उपुर्गकी एक उत्तरी ह ह. 
भाषा) इस माषाकी कई बोलियाँ हे. 


नी 
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सेलुंग (80011४) --सलोन (दे०)का एक 


विकृत नाम । 
सेलोन (50101)7--(१) स्रलोन (दे?) का 
एक अन्य नाम । (२) पलौंग (दे०) का 
एक रूप । 
सेसेथो--सोथो (दे०) भाषाका एक नाम । 
सेंगबौंग ( 8211 0९ )--वर्माके 
क्यौक्पूयू नामक स्थानमें प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे०)की एक कुकी-चिन (दे०) 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७२३२ थी । 
संद्धांतिक भाषा विज्ञान--भाषा विज्ञानका 
वह रूप, जिसमें भाषा विशेष या कुछ सीमित 
भापाओंका अध्ययन न करके, सामान्य 
रूपसे विइव-भाषाओंकी उत्पत्ति, उनमें 
परिवर्तन या विकास, उनका आदर्श और 
उसकी प्रगतिके लिए करणीय उपाय आदि- 
का अध्ययन करते हैं । 


सैद्धांतिक लिपि विज्ञान--एक प्रकारका लिपि" 


विज्ञान (दे०) । 

संद्विशी--हवाई (दे०) भाषाका एक नाम । 

संहल अपभ्रश--अपभ्रंश (दे०)का एकभेद । 

सेन (88110) --मुर्मी (दे०)का एक नाम । 

सेनजी-_कुलू वर्गकी एक वोली, जो कुळूके 
पास सँनजी नदीकी घाटीमें प्रयुक्त होती 
है । ग्रियर्सनके माषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या १०,००० 
थी । (दे०) कुलू वर्गको बोलियाँ । 

संबाइन (5910110) --सैवेलियन (भारोपीय 


परिवारकी इटैलिक शाखाकी एक शाखा )-- 


की एक विलुप्ह बोली । 
संबेलियन (59100111511 )--भारोपीय परि- 


वारकी इटैलिक शाखाकी एक उपशाखा । 


इसके अंतर्गत एक्विअन, सेरुसिनिअन 
मेरिसन, पेलिग्‌टिअन, सेबाइन, वेस्तिनिअन 
तथा ब्रोलस्किअन आदि बोलियाँ आती हें । 
संमर (8811191) --थाडो (दे०) दा 


८ काचारके मैदान (असम) में प्रयुक्त एक रूप । - 


संरंग {5817212 )--थाडो ,(दे९) की 
काचारके मैदान (असम) में प्रयूक्ह एक 


बोली । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ५,२७० थी । 
« 

सोंगबू (50129) --कबुई (दे० ) का रूप। 
इसका क्षेत्र मणिपुर है । 

सोंगलोंग (801121011४) --व (दें० ) का रूप । 

सोंगिश (5000150) --सलिञ्च (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

सोंगोइ (8011201) --सूडानवर्गं (देश) की 
नाइजर और सेनेगल नदीके पास प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । _ 

सोंड्वाड़ी--मालबी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो झालावाड, पश्चिमी माळवा तथा 
भोपालके आस-पास बोला जाता है । इसके 
बोळनेवाले प्रमुखतः सोंडिया लोग हैं , जिनक 


क्षेत्र सोंडवाड' कहलाता है। इसी आधाररपर 


इसका नाम 'सोंड्वाड़ी' पड़ा हैं । ग्रियर्सनके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,०३,५५६ थी । इसे सोंधवाड़ी 
भी कहते हैं । त 

सोक्ते (50170) --चीनी परिवार (दे०)की 


तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी शाखा- 


के, कुकी-चिन वर्गकी, चिन पहाड़ियों 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक उत्तरी चिन भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ३०,६३३ थीं । 
सोग्दिअन--एक ईरानी (दे०) भाषा । 
सोग्दिअन लिपि--सोग्दिआमें प्रयुक्त एक 
लिपि, जो आरमेइक लिपिसे निकली मानी 
जाती है। उइगुरलिपि (दे०) इसीसे निकली 
थी । 
सोथो (80010 )--बांदू (दे०) परिवारकी. 
पूवी अफ्रीकाके चुआना प्रदेशमे, प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे सूतो या सेसैथो भी 
कहते हैं । 
सोद्देश्य बलाघात--बलाघात (दे०)का भेद । 
सोन (507) --व (दे०)का एक रूप । 
सोनपारी--पह्चिमी भोजपुरी (दे०)का एक 
स्थानीय रूप, जो मीरजापुर जिलेमेँ सोन 
नदीके दक्षिणर्म 'सोनपार' नामर्क स्थानमें 
बोला जाता है। 'मोजपुरी'का यह रूप 
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' सोनारेखा-स्किट्सविज्ञ 


` 'अवधीसे प्रभावित है। ग्रियसनके भाषा | वाजे तझया पड है। ग्रियसंनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४९, ०० थी A 

सोनारेखा (80118/'0) ॥&) --कोडा (दे ० ) का 
एक जातीय, रूप । 

सोनास्ट्रेचर--स्पीचस्ट्रेचर (दे० ) का एक रूप। 

सोनोग्राफ़ ( 8010818])1 )--स्पेक्ट्रोग्राफ़ 
(दे०)का एक रूप । 

सोप्बोसा (501070108७) --चीनी परिवार 
(दे०) की तिब्वती-वर्मी भाषाओंकी 
असंमी-वर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, मणिपुर 
(असम) में प्रयुक्त, एक 'नागा-कुको' भाषा 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १३,०९६ थी । 


सोबइयुरी (5002113011) --अपरपीमा (दे०) 


भापाकी एक उत्तरी अमेरिकी उपभाष्रा । 
अव यह उपभाषा विलुप्त हो चुकी है । 


सोमाली (801091) --हैमेटिक परिवारकी 


अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र सोमालीलेंड है । 
सोयोनिअन (809700120 ) --यूराल अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक पूर्वी तुर्की भाषा । 
सोरठी (8018111) --गुजरातीकी, काठिया- 
वाड़ी (दे०) बोलीका, काठियावाड़ेमें प्रयुक्त, 
एक कूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
७,३३,००,० थी । हे 
सोराली-- (दें ० ) सोरियाली । 
सोरियाली--कुमायूँनी (दे० )की, अलमोड़ा 
ज़िछेके 'सोर' परगनेमें प्रयुक्त, एक उप- 
वोली । इसपर 'नैपाली'का कूछ प्रभाव पड़ा 
-है। इसका एक नाम 'सोराली' भी मिलता है। 
इसके- बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
भाषः-सर्वेक्षणके अनुसार १२,४८१ थी । 
सोरियाली गोरखाली ( soriyali gorkh- 
2]; ) --नैपाली (दे० ) का, कुमाेमें बसे हुए 
हेपालियोंमें प्रयुक्त, एक रूप । 
ञन---लसेशन(दे०) भाषाका अन्य नाम । 
सोबो-जेन्डिक--लुसेशन (दे०) भाषाका नाम । 
सोलग (801७४७) तमिल (दे०)का एक 
अन्य नाम । वस्तुतः यह मद्रासक 
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वासी 'तमिल'-भाषी जातिका नाम है । 
सोल्टेक ( soltek ) --मध्य अमेरिकाके जपो- 
टेक (दे० ) परिवारकी एक भाषा । 
सोंगूप (92००४8) -_वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, नुंग (दे०)का, पुताओ 
जिलेमें प्रयुक्त एक रूप । वर्माके-सर्वेक्षणानु- 
सार इसके वोलनेवालोंकी संख्या १,२२८ थी । 
सौंधवाड़ी--(दे०) सोंड़वाड़ी । 
सौक (821) --केन्द्रीय अलगोन्‌किन (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
सौकिया खुन ($8198 1711111) ) --रंगकस 
(दे०)का एक अन्य नाम । | 
सौराष्ट्री--तामिलनाडमें रेशमका काम करने- 
वाले जुलाहोंमें प्रचलित एक वोली, जिसे 
ग्रियर्सनने गुजराती की बोली माना है, कितु 
जिसे डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी राजस्थानी - 
की बोली माननेके पक्षमें हैं। इसपर तमिल, 
गुजराती तथा मराठीका पर्याप्त प्रभाव है । 
” इसके बोलनेवाले मूलतः सौराष्ट्रके रहनेवाले 
हैं तथा अपनेको सौराष्ट्री कहते हैं। सौराष्ट्री- 
को पटलूणी भी कहते हैं। ग्रियसनके माषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ५,८०० थी। | 
सौराष्ट्री लिपि--सौराष्ट्री (दे०)के लिए 
प्रयुक्त लिपि । यह लिपि अन्य भारतीय 
लिपियोंसे भिन्न है और इसकी उत्पत्तिके 
संवंधमें अभीतक विशेष खोज नहीं हुई है । 
सौरिआ (89719) --माल्तो (दे० )का एक 
दूसरा नाम । 
स्कांगो (०581४0) -हंगेरियनकी, एक बोली जो 
कारपेथियन्सके पास बुकोविआमें बोली 
जाती है । इसपर रूसी तथा रुमानियनका 
“प्रभाव पड़ा है । a. 
स्कॉटगेलिक (80018 ४००) --मारोपीय 
परिवारकी केल्टिक (दे०) शाखाकी एक _ 
भाषा, जो स्काँटलेंडमें लगमग एक छाख्‌ 
,लौगों द्वा रा प्रयुक्त होती है । * 
"स्किट्डागेटन ( 8६ittagettan )—हेड* 
(देऽ) वर्गका एक'अन्य ताम । ` 


~ 
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स्किड्‌ गेट-स्थूल प्रतिलेखनं 


। | बिल. 


भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी | स्थान-प्रधान भाषा -- अयोगात्मक भाषा 


स्किड्ग्रेट (5710४8७) --हैडा (दे०) वर्गकी 
एक प्रमुख उत्तरी अमेरिकी बोली । 
स्केन्डिनेवियन--भारोपीय परिवारकी जर्मनिक 
(दे०)उपशाखाकी उत्तरी शाखाका एक अन्य 
नाम । इसमें आइसलेंडिक, स्वेडिश, डैनिश, 
नार्वेजियन, फ़रोईज, गॉटळेडिक आदि हैं । 
स्गव करेन (8९३४ 187९1 ) --करेन (दे० ) 
की, वर्माके बहुतसे जिलोंमें प्रयुक्त, एक 
बोली। १९२ १की जनगणनाके अनुसार इस- 
के वोळनेवालोंकी संख्या ३,६८, २८२ थी । 
सजी (821) --वर्माकी एक अनिश्चित भाषा । 
स्जीलेपड (5211९21) --स्जी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 
्ट्रोबोळूरिगोस्कोप(strobolaringoscope 
--एक यंत्र जिसे स्वर-तन्त्रियोंकी गतिविधि- 
का अध्ययन करनेके लिए बनाया गया है । 
स्तंबुल--आर्मेनियन (दे०)की एक बोली । 
स्तीएंग (81678 ) --हिन्दचीनमें प्रयुक्त एक 
मोन-स्मेर (दे०) भाषा । 
सत्री-प्रत्यय--ऐसे प्रत्यय, जिन्हें जोड़कर पुल्लिग 
शब्दोंके स्त्रीलिंग रूप वनाये जाते हैं। संस्कृत- 
में टापू, ङीपू, औरडष्‌ प्रमुख स्त्री-प्रत्यय हैं । 
स्त्री-भाषा--एऐसी भाषा, जिसका प्रयोग केवल 
स्त्रियां ही करें । 'करीव' नामकी एक जंगली 
जातिमें इस प्रकारका मेद है । वहाँ पुरुष 
'करीव' वोलीका प्रयोग करते हैं, कितु स्त्रियाँ 
'अरोवक' नामक बोलीका । (दे०) भाषाके 
विविध रूप । 
स्त्रीलिग-- (दे ० ) लिंग । 
स्त्रोलिगीकरण (1010111791101) ) --किसी 
पुल्लिंग शब्दका स्त्रीलिंग बनाना । 
स्थान--(दे०) उच्चारण-त्यान । 


स्यानगत ध्वंनि-परिवर्तन--ध्वनि-परिवर्तनका 


एक रूप । (दे०) ध्वनि-परिवतंनकी दिज्ञाएँ । 
स्यानदर्शी विशेषण--(दे०) विशेषण । 


स्थान नाम विज्ञान (८0]1011711105) --नाग 


विज्ञान (दे०)का एक मेंद-। 
स्थानपुरक चिह्न--एक प्रकारका. चिह्न । 
(दे०) विराम । 


(दे०)का एक अन्य नाम । 

स्थानप्रधान रत्रना या वाक्य (०07- 
acti0n-£०३])--एऐसी रचना या ऐसा 
वाक्य, जिसमें कर्ता और कमैके स्थान- 
परिवर्तनसे ही अर्थ बदल जाता है । जैसे-- 
शेर गीदड़ खाता है, और गीदड़ शेर खाता 
है । अंग्रेजीमे भी इसके उदाहर मिलते हैं, 
जैसे--ram killed molhan तथा 
mohan killed ram. 

स्थानबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण '। 

स्थानवाचक क्रियाविशेषण--(दे०) क्रिया- 
विशेषण । 

स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य-- 
(दे० ) वाक्थमें चाक्यकू विभाजन उपशीर्पक | 

स्थानद्राचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय (दे ० ) 

स्थानवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 


स्थामवाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) ? 


संबंधसूचक अव्यय । 7 

स्थानसूचक विशेषण--(दे०) विज्ञेषण। , 

स्थानीय क्रियाविशेषण-- ( दे ) क्रिया 
विशेषण । 

स्थानीय प्रयोग (1008118111) --मृहावरा, 
लोकोक्ति, शब्द, रूप, ध्वनि या ऐसी वाक्य- 
रचना जो किसी भाषाके पूरे क्षेत्रमें प्रचलित 
न होकर किसी त्पीमित क्षेत्रमें प्रचलित हो । 

स्थानीय बोली (10091 181९० ) --ऐसी 
वोली, जो अत्यंत छोटे स्थान-विशेष में सीमित 
हो । इसका क्षेत्र बोलीसे छोटा होता है। 
अर्थात्‌ एक बोलीके अंतर्गत कई स्थानीय 
वोऴी या स्थानीय रूप होते हैं, । स्थानीय 
बोलीं और उपबोली (दे०)का प्रयोग 
प्रायः समानार्थी रूपमे होता है। (द्रे०) 
भाषाके विविध रूप। 
स्थिति-परिवृति---विपर्यय (दे०)का नाम । 
स्थितिवाचक क्रियाविशेषण-- (दे० ) क्रिया- 
विद्येषण । ९ 


प्रतिलिखन (broad transcripti- 


` ०1) --एक प्रकीरका ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन 
(दे०)। इसे आयत प्रतिलेखन भी कहा गया 
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है 


स्ति--सर्वनाम (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम 
स्पर्शं ( 8003, mute, explosive, 
101087७, 0CCl0$।९ ) -> प्रय्न (दे० )- 
के आधारफुर किया गया व्यंजनोंका एक 


भेद। ? 


इसमें एक अंग दूसरेका स्पर्श करता है, इसी- 


| लिए इसे स्पर्शं कहा जाता है। (दे०) 
| 


ध्वनियोंका वर्गीकरणमें व्यंजनोंका वर्गो- 


करण उपशीर्षक ? 


स्पश-घर्ष--स्पर्श-संघर्षी (दे० ) का एक नाम। 


स्पर्श-रेफ संघि--(दे०) संधि । 


स्पर्श-संघर्षौ (8110910) --प्रयत्न (दे०) के 


आधारपर किया गया, ध्वनियोंका एक भेद । 
#पर्श-संघर्षी ऐसी ध्वनियोंको कहते हे, जिनके 
उच्चारणका आरम्भ” स्पर्शसे हो, कितु 
उन्मोचन या स्फोट झटकेके साथ या एर्क-व- 
एक न होकर धीरे-धीरे हो । इसका फल ग्रह 
| होता है कि कुछ देरुतक हवाको घर्षण करके 
| गिकलना पड़ता है । इसे स्पर्श-घर्ष भी कहते 
हैं । हिन्दीमें च, छ, ज, झ स्पर्श-संघ्षी हैं । 
इनमें भी स्पर्श की तरह पूर्ण-अपूर्ण दो भेद 
हो सकते हैं और वे ठीक स्पर्शकी स्थितियोंमें 
. ही घटित भी होते हैं । 
7 स्पर्शोष्ध संधि--(दे०) संधि । 

स्पष्ट बलाघात--बलाघात (दे ° ) का एक भेद। 

स्पष्ट ल (0१081 ])--(दे०) पाश्विक । 
स्पीचस्ट्रेचर ( speechstretcher ) -- 
एक यंत्र, जिससे किसी भी रिकर्ड की हुई 
सामग्रीको काफ़ी धीरे-धीरे विना विशेष 
अस्वाभाविकताके सुना जा सकता है। 
-किसी सूचक (र0f0710081) से सुलकैर 
रिकर्ड" की हुई सामग्रीको विश्‍्लेषणके लिए 
बहुत^ धीरे-धीरे सुनना अधिक अच्छा 
होता है । इसी दृष्टिसे इस यन्त्रको बनाया 
` गया है । नयी भाषाको रिकसे सुनकर 
: स्भैखनेवालेके लिए भी यह पर्याप्त ख 
है । इस यन्त्रका एकः रूप. 'सोनास्ट्रेचर र । 
सामान्य टेपरेकर्डर आदिझिर बहुत धार 


धीरे सननेपर ध्वनिकी स्वाभाविकता समाप्त , 
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5 ह्नि-स्पेक्ट्रोग्राफ 


हो जाती है , इसी कठिनाईको दूर करनेके 
लिए यह यंत्र बनाया गया है । 

ल तिब्बती--स्पीतीमें बोली जानेवाली 
ही (दे०) । ग्रियरसनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,५४८ 
थी । 

स्पीती भोटिआ--स्पीती तिब्बती (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

स्पुनरिज्म--आद्यशब्दांश विपर्यय (दे०) 
का एक नाम । 

स्पेक्ट्रोग्राफ़ (५९०४०९7७) --ध्वनि- 
विज्ञानमें बहुत अधिक उपयोगी एक यंत्र । 
दुसरे महायुद्धमें यह यन्त्र सामरिक प्रयोगके 
लिए वनाया गया था, अव भाषाके अध्ययनमें 
सहायक यंत्रोंमें यह सबसे अधिक उपयोगी 


~ 


ER) 


माना जाता है । इससे प्रमुखतः उच्चारण- 


समय तथा आवृत्ति (7९१५९7०) ) का 
पता चलता है । अभीतक स्वरका ही विशेष _ 


रूषसे अध्ययन इसके द्वारा सम्मब्र हो सका 


« है। व्यंजनके फाम्नेट इसपर पर्याप्त स्पष्ट , 


नहीं आते, युद्यपि उस दिशामें प्रयास*जारी 
है । यह यन्त्र सोनोग्राफ़ (sopograph), 


हु 
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स्पेती-स्डायी उप परिवार 


७१८ 


वाइब्रलाईजर (7101819720) तथा का्ड- 
अलाइज्ञर (९810181720!) आदि कई रूपों 
में चल रहा है । सोनोग्राफ़ समय-मापनकी- 
दुष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझी जाता है। इस 
मशीनसे ध्वनिका जो चित्र. (स्पेकटोग्राम) 
बनता है ऊंचाईमें आवृत्ति तथा लम्वाईमें 
समय दिखलाता है। इससे ध्वनिके भौतिक 
स्वरूपकी सारी विशेषताओंपर प्रकाश 
पड़ता है । इसमें माइकपर बोलते हैँ और 
ध्वनिचित्रमशीनमें ही वनताहै। १९५९६०- 
में अन्स्टं पुलग्राम (७1115 1९7३) ने 
introduction to the spectr- 
ography 0f Speech नामसे इस 
यंत्रके भाषाके अध्ययनमें प्रयोगका परिणाम 
प्रकाशित किया है। 
स्पेनी-- (दे० ) स्पैनिश। 
स्पेलिन (870011)--बोलपुक (दे०) के 
आवारपर १८८८में बॉयरदारा बनायी 
गयी एक कृत्रिम भाषा । 
स्पैनिश--स्पेनकी प्रमुख (अन्य भाषाएँ गैलि- 
शिअन, वासक, कंटलन हैँ) भाषा । इसके 
बोळनेवाळे स्पेनके अतिरिक्त फ़िलिपीन, 
अमेरिकाके कुठ क्षेत्रों, जेसे-मेक्सिको, मध्य 
एवं केन्द्रीय अमेरिका तथा क्यूवा और अन्य 
स्पेनी उपनिवेशोंमें हैं । विश्वमें इसके वोलने- 
बालोंकी कुल संख्या ११ करोड़के लगभग 
' है । स्पैनिश भाषा फ्रांसीसी आदिकी तरह 
वल्गर ल॑टिनसे विकसित एक रोमांस भाषा 
(दे०) है । स्पैनिशका परिनिष्ठित रूप 
- कैरिटलियन है, जो कँस्टाइलकी वोली है । 
वस्तुतः प्राचीन कॅस्टिलियतका ही विकास 
स्पैनिशके रूपमें हुआ है । स्पैनिश भापाकी 
लेखन पद्धति बहुत वैज्ञानिक है । विश्वकी 
अन्य आषाओंकी तुळनामें इसका लिपिवद्ध 
रूप, इसके उच्चरित रूपके बहुत निकट है । 
स्पेनिशके प्राचीनतम नमूने ११वीं सदीके 
हैं । इसमें साहित्य-रचना १२वीं सदीसे 
मिळती है । स्पैनिशको हिन्दीमें स्पेनी भी 
कहते हैं । इसकी एक मध्ययुगीर्न बोली 
लेओनीज थी । इसके अन्य रूपोंमें पेपिआमेंतो 


[या काड. | (३०) तथा छैदिनो (दे०) उल्लेस्य हैं । 
स्पृष्ट-- (दे० ) ध्वनियोंका वर्गीकरणे प्रयत्म 
उपशीर्षक । ह 
स्फोट--( १) स्पर्शोके उच्चारणमें एक स्थिति 
या प्रक्रिया । (दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें 
व्यंजनोंका वर्गीकरण उपशीर्मक । (२) 
स्पश (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
(३) स्फोटवाद (दे०) । 
स्फोटक--स्पर्शके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(दे०) ध्वनिथोंका वर्शकिरणमें व्यंजनोंका 
वर्गीकरण उपशीर्षक । 
स्फोटवाद--व्याकरण-दर्शनका एक सिद्धांत, 
जिसके अनुसार 'स्फोट' ही विचारका वाहक 
है। ध्वनि या शब्द सुननेपर वस्तुतः जो प्रति- 
क्रिया मानस पटलपर होती है, वही स्फोर्ट' 
है । 'स्फोट'का शाव्दिक अर्थ जैसा कि स्पष्ट 
हैं, फूटना' हे । अर्थात्‌ मानसमें विचार या 
भाव श्रवण-क्रियाके वाद फूटते या उदित 
होते हैं । कभी-कभी इस फूटनेकी क्रिथाक 
और कभी-कभी इस क्रियाके परिणामस्वरूप 
उत्पन्न या उदित भावको भी स्फोट, कह 
गया है। मीमांसामें “नित्य शब्द'को स्फोट 
कहा गया है । यह नित्य शब्द ही, मीमांसाके 
अनुसार विश्वका कारण है । इस मतको भी _ 
'स्फोटवाद' कहते हैं । त 
स्फोटित स्पर्श(00111)10(0 या exploded 
8८0)--एक प्रकारका स्पशः । (दे०) 
ध्वनियोंके वर्गीकरणमें व्यंजनोंका वर्गीकरण 
उपशीर्षक । 
स्यामी--चीनी परिबार (दे०)के दक्षिणी 
शान वर्गकी बर्मा तथा थाइलेडमें प्रयुक्त 
'झाषा । इसकी बोलियोंमें लाओ उल्लेख्य है । 
इसकेवोळनेवालोंकी संख्या १,००,०८,०००के 
लगभग है । इसका एक नाम योंदयशान 
भी है | 
स्यामी-चीनी उप-परिवार ( 81911080- 
chinese sub-family)—-इस वकी 
भाषाएँ बर्मा तथा स्याममें बोली जाती हैं। 
वर्मामें इसके ओलनेवालोंकी संख्यय १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार ९,२६,३३५ थी । 
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७१९ हैं 


n 


त 


काफ़ी बड़ा भागं आ जाता हे 


. वाले 


ee 
स्यामीलिपि--स्यामकी लिपि। इसे कछ लोग 


सिहली लिपि (दे०)से तथा कछ लोग बम 
लिपि (दे०)से निकली मानते हैं । 


स्री--सर्वनाभका एक दूसरा नाम । 
स्लाविक--स्लैवोनिक (दे०)का एक नाम | 
स्लाबिक लिपि-- स्लाव भापा-भाषियों 


द्वारा प्रयुक्त लिपियाँ । ९वीं सदीके 
आस-पास ग्रीक लिपिके आधारपर स्लाव 
लोगोंने अपने लिए दो लिपियाँ बनायी :-- 
(१) ग्लैगोलिटिक लिपि, (२) सिरिलिक 
लिपि । इनमें प्रथमका प्रयोग तो अधिक 
नहीं होता, कितु दूसरी कुछ संशोधित- 
विकसित रूपमें रूस, बल्गेरिया तथा सविया 
आदिमे प्रयुक्त होती हे । 


स्लावी-- (दे० ) 'स्लेबोनिक' । 
स्लाव या ल्लेवोनिक---भारोपीय परिवार- 


की सतम्‌ शाखाकी एक उपशाखा या वर्ग । 
कभी-कभी वाल्टीके साथ मिलाकर "इसे 
बाल्टो-स्लाविक भी कहते हैं । यह बहुत 
विस्तृत वर्ग है । इसमें पूर्वी यूरोपका एक 
। दुसरी- 
तीसरी सदीके लगभगतक इसके बोलने- 
एक सीमित क्षेत्रमें थे, पर पाँचवीं 
सदीके बादसे ये लोग इधर-उधर फैलने 
लगे और नवीं सदीतक रूस, पोलेंड, गल- 
सिआ, आस्ट्रियाका एक खडा भाग, वोहे- 
मिया, मोराबिआ, सविया, वलगेरिया] 
तथा स्लावोनिआ आदि इनके कव्जेमें आ 
गया । आज भी यह क्षेत्र उनका है। इसमें 
नवीं सदीतकके लेख मिळते हैं । इसका 
बिभाजन कछ इस प्रकार हो सकता है । 
पर्वी शाखाका १२वीं सदीतक लगभग 


एक ही रूप मिलता है । इसमे साहित्य 


१९वीं सदीसे भी पूर्वका हैं । महारूसी ही 
रूसकी प्रधान भाषा ह । १ ८वीं सदीके पूर्व- 
तक यह बहुत अस्तव्यस्त थी'। उसके वाद 


"उस्तेटकसाली रूप मिलो। यह मूलतः मास्को- 


की एक बोली मांत्र है इवेत रुत्ती रूसके 
दक्षिणी भागमें बोली जाती है । लघु रूसी- 
का दूसरा नाम युक्रेनियन है, जिसको बोली 
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रुथेनियन है । इसके वोलनेवाले कुछ आस्ट्रि- 
याके गलीसिया प्रान्तमें भी हैं । आधुनिक 


कर नित 1 - तहि शाच्या ~. 


साहित्य प्रमुखतः महारूसीमें ही है । रूसी 
क्रांतिके पश्चात्‌से इसका भंडार बहुत ही 
पूर्ण हो गया है । पाइचमी शाखाकी प्रधान 
भाषा ज्ञेक है । यह प्रधानतः प्राचीन बोहे- 
मिआकी भाषा है, अतः इसका नाम बोहे- 
मिअन भी है । स्लोबेकिअन इसीकी एक 
बोली है, जो उत्तरी हंगरी तथा प्रेसवर्ग 


एवं कारपेथिअन्सके मध्यमें वोली जाती 


है । जेककी वहिन सोबिअन का नाम सारो- 
बिअन, लुसेशन (दे०) एवं बेंडिक भी 
है । पोलिश भाषाका मूल क्षेत्र अव पोलेंड 
है । जर्मनीमें भी इसका प्रचार कभी था, पर 
फिर निकाल दी गयी । निम्न एवके पासके 
गुलामोंकी भाषा पोलाबिश पोलिशकी ही 
बहन थी । पोलाविज्ञ या पोलाविअनका 
लोप १८वीं सदीमें हो गया । इसमें साहित्य 
आदि कुछ भी नहीं मिलता । दक्षिणी शाखा- 
की प्रसिद्ध भाषा बल्गेरिअन है । इसके 
पुराने रूपको प्राचीन बल्गेरियन या चर्च 
स्लैवोनिक कहा जाता है । इसमें वाइविल- 
का अनुवाद ९वीं सदीके मध्यका मिलता 
है । इसमें द्विवचनका प्रयोग भी है और 
भाषा अधिक वियोगात्मक नहीं है । अते- 
मान बल्गेरिअन पूर्णतः वियोगात्मक हो 
गयी है । यह अपने प्राचीन रूपसे बहुत दूर 
चली आयी हैं । जहाँतक शब्दसमूहका 
प्रश्‍न है, इसने स्वतंत्रताके साथ ग्रीक, अल्वे- 
नियन, रूमातियन पाथा तुर्की शब्दोंको 
अपनाया है । वोळनेवालोंकी संख्या लगमग 
७० लाख हैं । इसका प्रधान क्षेत्र बल्गेरियाके 
अतिरिक्त यूरोपीय तुर्की वथा ग्रीस आदि मी 
है। सम्भवतः इसी, कारण इसके शब्दसमूहमें 
विदेशी तत्त्व अधिक आ गये हैं। सर्बोक्री- 


क 
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टिअन भाषाके बोलतेवाले (लगभग सवा 


करोड़) सबिआ, यूगोस्लाविया, दक्षिणी 


हंगरी तथा स्लैवोनिया आदि कई स्थानोंपर 
हैं । इसके अन्तर्गत बहुत-सी बोलियाँ हैं । 
भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे इसका महत्त्व अत्यः 
धिक है । इसके १२वीं सदीतकके कुछ 
लेख मिलते हैं, पर पुराना साहित्य नहीं 


है । इसमें सविअन और क्रोटिअन दो- 


भाषाएँ आती हैं । पहली सबियामें, दूसरी 
क्रोटिआमें बोली जाती है । स्लोबेनिअन 
या स्लोबीन (दे०)का क्षेत्र यूगोस्लाविया- 
में है। इसके प्राचीन लेख १०वीं सदी- 
तकके मिलते हैं। इसके बोलनेवाले १५ 
लाख हूँ । 
स्लोबेकिअन-- (दे०) स्लैबोनिक । 
स्लोवक (810४81) -मध्य ज्ेकोस्लोवाकिया 
(स्लोवाकिया) में स्लोवक लोगों द्वारा 
प्रयृक्त भारोपीय परिवारकी एक स्लाव 
भाषा । यह जेकके बहुत निकट है। 
बोळनेवालोंकी संख्या ३०लाखके लगभग है । 
स्लोबन (50४87 )-स्लाव माषाओंके 
आधारपर प्रस्तावित एक कृत्रिम आषा । 
स्लोवियन--स्लोबीन (दे०) भाषाका नाम । 
स्लोबीन _ (510४९९) -- यूगोस्लावियामें 
लगभग १५,००,००० लोगों द्वारा प्रयुक्त 
एक दक्षिणी स्लाव भाषा । यह भाषा 


सर्वोक्रोटिअनके निकट है । इसे स्लोविअन 


भी कहते हैं । 
स्लोबेनियन-- (दे ० ) स्लेवोनिक । 
स्वच्छन्द परिवर्तेन (#7९९ ४18107 ) - 
ध्वनिग्राम विज्ञान (दे०)में प्रयुक्त एक 
पारिभाषिक शब्द । 


स्वतंत्र इकाई (nependen# 


71677) वाक्यमें प्रयुक्त ऐसी भाषिक 
इकाई, जिसका ब्राक्यकी अन्य इकाइयों 
(पदोंसे किसी भी प्रकारका व्याकरणिक 
“ संबंध न हो | विस्मयादिवोघक शाब्द इसी 
प्रकारके होते हैं । 
स्वतंत्र,उपवाक्य (independent cla- 
15९) --ऐसा उपेवाक्य, जो अपने-आपमें 


स्वतत्र वाक्य हो । इसे स्वतंत्र वाक्यांश भी 


कहते हैं । 
स्वतंत्र वाक्यांश-- (दे०) स्वतंत्र उपवाक्य । 


र 06. ७ 
स्वतंत्र संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) संबंध- 


सूचक अव्यय । मु 
स्वनग्राम--ध्वनिग्रास (दे०) का एक नाम । 


स्वनग्रामिकी--ध्वनिग्रास विज्ञान (दे०) का 


एक अन्य नाम । 

स्वनिम--ध्वनिग्राम (दे०)का एक नाम । 
स्वभावबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
स्वयंजात ध्वनि परिवर्तन--एक प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तन (दे) । 

स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन (८707011018 
phonetic change )--एक प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तत (दे०) । 

स्वर (४०७०।)--(१) एक प्रकारकी 
ध्वनि । स्वर वह घोष (कभी-कभी अघोष 
भी ) ध्वनि है, जिसके उच्चारणमें हवा 
अबाध गतिसे मुख-विवरसे निकल जाती 
है । (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें स्वर 


एक अन्य नाम । 

स्वर-अनुरूपता-- (दे ० ) यूराल अल्ताई परि- 
वार । 

स्वर-ओष्ठ--स्वरतंत्री (दे०)का अधिक शुद्ध 
नाम । (दे९) शारीरिक ध्वनिविज्ञानमें 
स्वरयंत्र स्वर-यंत्र-मुख और ' स्वर-तंत्री 
उपशीर्षक । 

स्वरक्रम--अपश्रुति (दे०) का एक अन्य नाम। 
स्वर-चतुर्भुज-- (दे० ) ध्वनियोंका वर्गीकरण- 
में मान स्वर उपशीर्षक । 

स्वरं-संत्री (ध्वनि-तंत्री, स्वर-रज्जु--४००] 
०९७ग'त)--स्वर यंत्र (दे०)के भुखपर 
स्थित तंत्रियाँ, जिनके द्वारा घोष(दे ०),अघोष, 


(दे०), जपित (दे०) ध्वनियाँ उत्पन्न की . 


जाती हैं। "विशेष विवरणके लिए (दे०) 
शारीरिक ध्वनि विज्ञान । 
स्वर-त्रिभूज (४०७९ 1811216) -- (दे ) 
ध्वनियोंका वर्गीदारणमें मान स्वर उपैशीर्षक। 
स्वर भंग (४०७९ 172८४५८९) --निकट = 
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और व्यंजन उपशीर्षक । (२) सुरी(दे०) का. 


वर्ती ध्वनियोंके प्रभावसे मूल स्वरका संयुक्त 


ल 


७२१ 


) 


स्वर हो जाना । 

स्वरभक्ति (81191007४8) --एक प्रकार- 
का आगम ( दे० ) । उच्चारण-सुविधा 
आदिके लिए दो संयुक्‍त व्यंजनोंके बीच एक 
स्वरका आ जाना । जैसे 'राजेन्द्रका 'राजि- 
न्दर' । पाणिनिने स्वर भक्तिके लिए 
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° स्वरभवित-स्वर-विच्छेद 
भी कहते हैं । हिन्दीका 'ह' स्वर यत्रमुखी 
है और “१! स्वर-यंत्रमुखी स्पर्श 
(६०४६ $०१) । अरबीका हमजा: 
यह दूसरी प्रकारकी ही ध्वनि है । उत्तरी 
जर्मन तथा कुछ अन्य भाषाओंमें भी यह 
स्पर्श मिलता है (कुछ लोग ६।०४४] 
और 1879780क9में अंतर मानते हैं) । 


अज्भक्तिका प्रयोग किया है । संस्कृत व्याक- | स्वरयंत्रमुखी स्पर्श (४10181 50 )-- 


रणमें स्वरभक्तिका प्रयोग कई अर्थोमें 
मिलता है । (दे०) अपिनिहिति । 

स्वरभक्ति स्वर (8114107010 vowel) -- 
उच्चारण-सुविधाके लिए शब्दके बीचमें आगत 
स्वर । (दे०) स्वरभक्ति, मध्य स्वरागम । 

स्वर मध्यग (1९ ४००७110) --दो स्वरों- 
के वीचमें आनेवाली ध्वनि । 

स्वर मध्यग व्यंजन लोप (17101 ) पा 
दो स्वरोंके वीचके व्यंजनका लोप । जैसे- 

^'कोकिल'का 'कोइल' या वल्गर लैटिनरें 
1911020 का ९०-आदि ]8mMIMin¢ का 
इस अर्थमें प्रथम प्रयोग होल्मेस (holmes) 
ने किया । 

स्वर-यंत्र (कंठ-पिटक, ध्वनि-यंत्र]&ty nx) 
__गलेमें स्थित एक अवयव, जिसके द्वारा 


ˆ बोळनेमें बहुत सहायता मिळती है । (दे०) 


शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
स्वरयंत्र-मुख (काकल, £1०४४5) --गलेमें 
स्थित स्वरयंत्र नामक अवयवका मुख । 
इससे बोलनेमें बहुत सहायता मिलती है। 
(दे०) ज्ञारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
स्वरयंत्र-्सुख-आवरण ( अभिकाकल, स्वरः 
यंत्रावरण, epiglottis) --गलेमें स्थित 
स्वर-यंत्रके ऊपर स्थित एक अंग, जो 
स्वरयंत्रको ढकनेका काम करता है । विशेष 
विवरणके लिए(दे ०)शारीरिक ध्वनिविज्ञान। 
स्वरयंत्रमुखी (1817108208) या glott- 
81) --उच्चारण स्थान (दे० ) के आघारपर 
किया गया ध्वेनियोंका एक मेद । स्वर 
यंत्रमुद्धी उन घ्वनियों को कहते हैं, जो"स्वर- 
यंत्रमुख (दे०)से उच्चारित की जाती हैं। 
इन्हें स्व॒र-पंत्र-स्थानीय, काकल्य या उरस्य 
«४६ 
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ऐसी स्पर्श-ध्वनि, जो [स्वरयंत्र (दे०) की] 
दोनों स्वरतंत्रियों (दे०) का स्पशे कराकर 
स्पर्धे (दे०) ध्वनियोंकी तरह उच्चरितं की 
जाय। इसे हमञ्ञा, काकल्य स्पर्शे या उरस्य 
स्पहा भी कहते हैं । अरबी, जर्मन तथा 
एकाध शब्दोंमें अंग्रेजीमें यह ध्वनि मिळती 
है । इसे '१' लिखते हैं ।(दे०) शारीरिक 
ध्वनिविज्ञानमें स्वरयंत्र, स्वरतंत्री उपशीर्षक 
--तथा स्वरयंत्र मुखी । 
स्वर-यंत्र-स्थानीय--स्वरयंत्रमुली (दे०)का 
उक नाम । 
स्वरयंत्रावरण--स्वरयंत्र-मुख-्भांवरण (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
स्वंर-रज्जु--स्वरतंत्री (दे० )का एक अन्य 
नाम । (दे०) शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
स्वर-रेखा (४०७९! 11110) -7 (दे० ) ध्वनियों- 
का वर्गोकरणमें मानस्वर उपशीर्षक । 
स्वरवत्‌ व्यंजन(४००७110 consonant)-— 
ऐसे व्यंजन, जो अक्षर (दे० ) बनानेमें शीषं 
(दे०) का काम कर सकें । र्‌, ळू, म्‌, न्‌, जू 
आदि व्यंजन इस श्रेणीके हैं । 
स्वर-विच्छेंद (111808) --दो स्वरोंके साथ- 
आनेपरं दोनोंके बीचका अल्प विराम, जो 
उन्हें मिलने नहीं देता । इसके दो भेद होते 
हैँ: (१) आंतरिक स्वर-विच्छेद (1101118) 
॥1७४ए8)-जंब एंक ही शब्दमें आये दो 
पाइववर्ती स्वरोंके वीच होः। जैसे-- आइये' 
याखाइये' आदिमें । (२) बाह्य स्वर-विच्छेद 
(external hiatus )--जब, दो शब्द 
~पास-पास थावें और प्रथमकी अंतिम ध्वनि 


* तथा दूसृरेकी प्रथम ध्वनि स्वर हो, तोः उन 


दोनोंस्वरोंके बीचका विच्छेद बाहय कहलाता 
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स्वर विदगेनरवारित के = विपयंय-स्वरित * 


दनका केळे 
है । जैसे-गीला ईधन, लंबी आरी आदि । 
स्वर विपर्यंय-विपर्यय (दे०)का एक भेद। 
स्वरश्रेणो(/०७९] ४78१९)--संस्कृत आर्दि- 
के स्वरोंको तीन श्रेणियोंमें बाँटा गया है 
(१) शून्य या प्राथमिक श्रेणी (2९70 या 
primary 87806 या 4९६7९९) --अ, 
इ, उ । 
(२) सामान्य या गुण श्रेणी (707m8] या 
ए १९६7९९ या 87806)--ज, ए, ओ । 
(३)वृद्धि श्रेणी या दीर्घश्रेणी (४:१ 
या 108 श'७0७)--आ, ऐ, ओ । 
इनमें प्रथम श्रेणीके स्वरोंको प्राथमिक स्वर, 
दूसरीके स्वरोंको गुण या गूण स्वर तथा तीस- 
रीके स्वरोंको वृद्धि या वृद्धि स्वर कहते हैं । 
स्वर-संधि--(दे०) संधि । 
स्वरानुरूपता (70७९ 1181111011 70,8880- 
181 00)--यूराल-अल्ताई तथा द्रविड़ आदि 
भाषा-परिवारोंकी कुछ भाषाओंमें पायी जाने- 
वाली एक प्रवृत्ति जिसके अनुसार शब्दों 
स्वर एक दूसरेके अनुरूप होते या हो जाते हैं। 
एक ही शब्दमें एक पश्च और दूसरा अग्रस्वर 
नहीं आ सकता । यदि मूल शब्दमें कोई स्वर 
है और प्रत्ययमे कोई दूसरे प्रकारका स्वर है 
तो उनमें कोई एक परिवर्तित न होकर | 
के अनुरूप हो जायगा । (दे० ) द्रविड़ परिवार- 
में विशेषताएँ या यूराल-अल्ताई परिवार, 
ध्वन्यम्यास, ध्वनि (विशेषतः स्वर)का 
दोहराया जाना । 
स्वरित--इसका शाव्दिक अर्थ है 'उच्चरित' 
- या “व्वनित' । स्वरित एक प्रकारका वैदिक 
सुर ( या स्वर ) है। (दे०) आघातमें 
सुर उपशीर्षक-। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा 
अष्टाध्यायी आदिमें आता है--समाहार 
सवरि: । वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें आता 
है---उमयवान्‌- स्वरितः' । आपिशलि 
शिक्षामें आता है--'उदात्तानुदात्तस्वर- 
सन्निपातात्‌ स्वरितः’ `, अर्थात्‌ स्त्रित 
उदात्त (दे०) और अनुदात्त (दे०)का 
मेळ या समाहार है । इस मेळका अर्थ संधि 
है या समन्वय यह प्रश्‍न महामाष्यकारने 


. 


NO 


त 
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उठाया है । कहना न होगा कि यह संधि ही 
है, जिसे नीर-क्षीरकी तरह न मानकर 
काष्ठ-जंतुके समीन माता गया है। 
पाणिनिने कहा है--तस्यादित उदात्तमर्घे- 
हस्वम्‌' ( १. २. ३२ ), अर्थात्‌ स्वरितके 
आदिकी ह॒स्वार््ध मात्रा उदात्त होती है 
और शेष अनुदात्त । मैकडानेलने स्वरितको 
उदात्तसे गिरता हुआ या अधोगामी सुर 
(falling 2००९.४) माना है । उनके 
अनुसार यह उदात्त और सुरशून्यता 
($07016581688) के बीचका (है 

स्वरोंके भेद और उसके स्वरूपके संबंघमें 
अनेक प्रकारके मत व्यक्त किये गये हैं । 
भेद--कछ लोगोंने पाणिनिके आधारपर 
इसके स्वतंत्र और परावलंबी दो भेद मान 
हैं । परावलंबी स्वरित ग्रीकके सरकम्फ्लक्स- 
सा कहा गया है, जिसमें स्वरितका आद्यंश 


"उदात्तसे भी कुछ ऊंचा होता है । उसके 


बाद यह अनुदात्त होता है । ऋक्‌ प्राति- 
शाख्यमें भी यह बात कही गयी है । स्वतंत्र 
रूपमें यह महत्त्वकी दृष्टिसे उदात्तके सम- 
कक्ष माना गया है । कुछ लोगोंने मात्राके 
आधारपर स्वरितके हुस्व स्वरित, दीर्घ- 
स्वरित और प्लूत स्वरित तीन भेद माने 
हैं । हृस्व स्वरितका पूर्वाद्धं उदात्त और 
उत्तराघं अदुदात्त होता है, दीर्घेकी प्रार॑म- 
की १।४ मात्रा उदात्त तथा शेष ३।४ अनुः 
दात्त तथा प्लूतकी प्रारंभको १।८ मात्रा 
उदात्त तथा शेप ७।८अनुदात्त होती है। इस 
प्रकारके मत उब्वट तथा अनंत भट्ट आदि 
द्वारा व्यक्त किये गये हैं । प्रातिशाख्योंमें 
स्वरितके कई मेदोंका उल्लेख मिलता है । 
कुछ ( मीमांसकको वैदिक स्वर मीमांसाके 
आधारपर ) ये हैं :-- (१) जात्य स्वरित 
या नित्य स्वरित--जो पाइवंवर्ती उदात्त” 
अनुदात्त आदिकें कारण स्त्रित न होकर 
अंपनी जाति या स्वभावसे ही स्वरित हो । 
जैसे स्वे: में । (२) अभिनिहित स्वरित 
जो स्वरित ए अथवा ओ के बादके अ के 
ूर्वंकप हो जानेपर ( जिसे अमिनिहित 
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संधि कहते हें ) ए अथवा ओ पर हो जैसे 
ते --अवन्तु =तेऽवन्तु (३) क्षैप्र स्वरित- 
यदि हुस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ,,ल के बाद. 
असवर्ण स्वर आवे तो क्रमशः य, व, र, ल 
हो जाता है । इसे क्षैप्र संधि कहते हैं । यहाँ 
संधिके पूवे यदि इ, उ आदि उदात्त हों और 
परवर्ती स्वर अनुदात्त हो तो, संधि होनेके 
बाद उद्भूत स्वर स्वरित हो जाता है । 
इस प्रकारका स्वरित क्षैप्र कहलाता है । 
जैसे--नु + इन्द्र ०5 न्विन्द्र । (४) प्राशिलिष्ट 
स्वरिंत--प्ररिलिष्ट संघु ( अ+ अआ, 
आञ+आ=आ, इ+इ=ई; अ+ इए, 
अ+उषबओ, अ+ए=ऐ, अ+ओ= 
औ आदि ) पर जो स्वरित हो । जैसे- 

अभि + इन्घताम्‌ = अभीटधताम्‌ । (५) 
तेरोव्यंजन स्वरित--किसी उदात्त स्वसके 
बाद यदि कोई व्यंजन हो और उसके बाद- 
*क्रा स्वर स्वरित हो तो उसे तेरोव्यंजन 
स्वरित कहते” हैं । अैसे--इड'। (६) पाद- 
दत्त स्वरित या वेवृत्त स्वरित --पाश्‍वे- 
वर्ती असंघित स्वरोंकी असंधि विवृत्ति कह- 


लाती है । ऐसी स्थितिमें यदि पदान्त्य 


स्वर उदात्त तथा उसके बादका स्वर स्वरित 

` हो तो,उस स्वरितके लिए इन नामोंका 
प्रयोग होता है । जैसे--ध्यूवा अॅसदचू- 
तस्य, । संस्कृतका स्वरित ग्रीकके सरक- 
म्पलेक्सके समीप होता हुआ भी उसका 
समानार्थी नहीं हैं। है 

स्वरित सुर--सुर (दे०)का एक्‌ मंद । 

_ स्वरीय अपनिहिति--एक प्रकारका अपि- 
तिहित (दे०) 

स्वरीकरण 
व्यंजनङ्गा स्वर हो जाना । 

स्वरूपवाचक अव्यय--(दे०) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

स्वरोँका वर्गीकरण-- (दे० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
क्करणमें स्वरोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । 
स्वल्पवृन्तमुखी स्वर--एंसा स्वर, जिसके 
उच्चारणमें ओष्ठ अपूर्णरूपसे वृत्तमुखी 
हो । जैसे--ऊ उ, की तुलनामें ओ या 


a 


(vocalization )-- किसी | 
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स्वरित सुरे-स्वीकृतबोधक अव्ययं 


आं । इसे स्वल्प वृत्ताकार स्वर भी कहते 


हें । (दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वस्रे 
का वर्गुकरण उपज्लीर्षक । , 
स्वल्प वृत्ताकार स्वर--स्वल्प वृत्तमुखी स्वर 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
स्वात--उत्तरी-पूर्वी परतो (दे०) का स्वातमें 
प्रयुक्त एक रूप । 
स्वादबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
स्वादिगण--संस्क्त घातुओंका एक गण(दे०)। 
स्वानिमी--ध्वनिग्रामविज्ञान (दे० ) का नाम । 
स्वानियन (8ए8111911)--काकेशस परिवार- 
की काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । इसे 
स्वानेतिअन भी कहते हैं 1. 
स्वानेतिअन--स्वानियन(दे०) माषाका नाम । 
स्वार--स्वरित (दे०)के लिए प्रातिशाख्यों- 
में प्रयुक्त एक नाम । स्वारःस्वरितः । 
स्वाथक--(दे०) तद्धित । 
स्वाथिक प्रत्यय--ऐसे प्रत्यय, जो शब्दोंके 
साथ लगते हैं, कितु उनके लगनेसे शब्द के 
अर्थमें कोई अंतर नहीं आता । शब्दका 
अपना अर्थ (स्वार्थ) ज्यों-का-त्यों बना 
रहता है । महामाष्यकारने कहा है-- 
'अनिदिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति’ । 
स्वाहिली--बांटू परिवार (दे०)की एक प्रसिद्ध 
अफ्रीकी भाषा । मूलतः यह स्वाहिली लोगों- 
की भाषा है, जो बांटू मुसलमान हैं तथा 
जंजीबार और आस-पासके तटीय क्षेत्रोमे 
रहते हैं । स्वाहिली लोगोंके व्यापारी होनेके 
कारण उस क्षेत्रके आस-पासकी यह सर्व- 
प्रचलित भाषा हो गयी है, इसीलिए इसका” 
क्षेत्र अब सीमित न रहकर कीफ़ी फैल गया 
है और पूर्वी अफ्रीकाकी अंतर्राज्यीय भाषा 
बच गयी है । कुछ सदियोंसे इसमें लिखित 


` साहित्य भी मिलता है । इसके बोलनेवालों- 


की संख्या ८०,००,०००कै लगभग है |] 
स्वीकारवाद--माषाकी उत्पत्तिका *एक 
सिद्धान्त । इसे निर्णय-सिद्धान्त (दे०) मी 


कहते हँ । र 
स्वीकृतिबोभक अव्यय-*(दे०) मनोविकारः 
रोघक,'अव्यय । __- > 
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स्वेडिश--भारोपीय परिवारकी जर्मनिक(दे०) 


उपश्याखाकी उत्तरी जर्मनिक शाखाकी एक 
भाषा । स्वेडिश पहले. कुछ दक्षिणी तथा 
उत्तरी भागको छोड़कर पूरे स्वीडेनमें, 
फ़िनलेंड तथा रूसके कुछ भागोंमें एवं 
आस-पास भी बोली जाती थी । अब 
इसका प्रमुख क्षेत्र स्वीडन है । कुछ बोळने- 
बाले फ़िनलैड आदि अन्य देशोंमें भी हैं । 
बोळनेवालोंकी संख्या ६५ लांखसे ऊपर 
है । प्राचीन स्वेडिश लगभग १००० ई०के 
बादसे मिळती है | यों कुछ अभिलेख ९०० 
ई०के पूर्वं या उसके आस-पासके भी मिले | 


हे । पहले यहाँ लैटिनमें भी लिखा जाता 
था, कितु १४००के बादसे स्वेडिशमें भी 
साहित्य-सूचता होमे लगीं । तबसे अबतक 
साहित्य रचना हो रही है । यहाँके प्रमुख 
साहित्यकार लार्स विवेलिअस (१६०५- 
६९ ), फिलिप कूट्ज (१७३१-८५), 
ओवसेन्स्टीय्न (१७५०-१८१८), बेंगट 
रिडनर (१७५७-९३) आदि कहे गये हुँ । 
स्वडिशकी सर्वंप्रमुखु बोली गाँटलेंड हीपमें 
बोली जाती है, जिसका नाम फॉर्नगुट्निस्क 
है । अब यह प्रायः एक स्वतंत्र भाष! मानी 
जाती है । इसे गॉटलेंडिक भी कहते हैं । 


हृ त 


हंगकूप (1181181001 )--थाडो (दे०) का 
एक रूप । 
हंगसौन (187४8९९०) --थाडो (दे० ) 'का 
एक रूप । 
हंडूरी-बयूँठली (दे०) बोलीकी शिमलाकी 
पहाड़ियोंमें हंडूरके आसपास प्रयुक्त एक 
उपबोली । इसकी एक उपबोलीका नाम 
बाघली है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेबालोंकी संख्या लगभग 
५०,५० ० थी | 
हंसपद--एक प्रकारका चिह्न, जिसका प्रयोग 
लिखनेमें छूटे हुए किसी शब्दके लिए होता 
है । इसे काकपद भी कहते हैं । (दे०) 
विराम 1 
ह-अंग (4-82४ ) --पलोंग (दे०) का रूष । 
हक (113178) --चिन पहाड़ियों (वर्मा) 
प्रयुक्त लई (दे० ) की एक बोली । ग्रियर्सनके 
` -माषी-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालों- 
की संख्या १४५२५० थी । १९२१की भारत 
जनगणनामें इसे क्वेलशिन कहा गया है । 
हकार--ह के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०)कार । 
हक्का (1241३) -मानकी कुछ बोलियों- 
` का द्रक्षिणी चीममें प्रयुकत एक, वर्ग | कुछ 
लोग इन्हें मान (दे०)से अछग़ “रखते हैं । 


क 


दे 


हजंग (1198]918 )--हैजोंग (दे०)का एक 
.दूसरा नाम । क 
हजारी अजिरी--(दे०) अजिरी । 
हजारा हिन्दकी--उत्तरी-पश्चिमी लहेँदा(दरे०) 
का हजारामें प्रयुक्त एक रूप । | 
हजोंग (118] ०78 )--हैजोंग(दे ० ) का नाम । 
हतिगोरिआ (३४207718 ) --केन्द्रीय नागा 
भाषा आओ (दे०)का एक अन्य नाम ।' 
हत्ती--हित्ती (दे०)मापाका एक नाम । 
हनियुन (11901 ) --यिन्दू (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
हब्‌ड़ा--ग्रियसँनके भाषा सर्वक्षणके अनुसार, 
अलीगढ़में प्रयुक्त भीली(दे०)की एक बोली । 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
„ संख्या ९५० थी । इसे हवूड़ी भी कहते हैं । 
हबूड़ो-- (१) जिप्सी (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । (२) हबूड़ा (दे०,) के. लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
हमजा--स्वर यंत्र मुखी स्पर्श (दे०) ध्वनिके 
लिए एंक अरबी नाम,। पारिभाषिक 
शब्दके रूपमें 'हमज़ा'का प्रयोग अब अंग्रेजी 
आदि अन्य भाषाओंमें भी होता, है 1. 
हमीरपुरी--पैश्चिम्मी पहाड़ीकी एक उप- 
बोली । इसका क्षेत्र कांगड़ा जिळेकी 
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हमीरपुर तहसील है । यह उपबोली कांर'डी 
(दे०)से थोड़ी ही भिन्न है । उदाहरणार्थ, 
मैंके स्थानपर कांगड़ीमें मिजो' चलता हैं 
तो हमीरपुरीमें हाऊँ । हमीरपुरी पंजावीसे 
थोड़ी-बहुत प्रभावित है । (दे०) परिचिमी 
पहाड़ी । > 
हरज (॥72])--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार अहमदाबादकी एक भाषा । 
अब इसके बारेमें कुछ ज्ञात नहीं है । 
हरणशिकारी (1971'3118111]7811) --१९११- 
की बंबई जनगणनाके अनुसार कन्नड(दे०)का 
बीजापुर तथा घारवाड्में,प्रयुकत एक रूप । 
हरारी (081817)--सेमेटिक परिवारकी 
इथिओपिअन (दे०) भाषाकी एक वोली । 
हरि (1871)--कन्नड़का एक अन्य नाम । 
वस्तुतः यह नाम एक मद्रासी जातिका है, 
जो कन्नड़ (दे०)के एक विकृत रूपका 
„ प्रयोग करती हैं । , 
हरिगया (11871828४७ )--कोच (दे ०)मायाकी 
असममें गारों पहांड़ियोंपर प्रयुक्त एक 
बोली.। इसके बोलने वालों की संख्या ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १,१०० थी । 
हरियानी-- (१) ` पश्चिमी हिन्दीकी बोली 
, बाँगरूका, पंजाबके हिसार जिलेके पूर्वी 
भाग शथा उसके आसपास प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप । इस क्षेत्रका नाम हरियाना 
होनेके कारुण यहाँकी बोलीको 'हरियानी' 
कहा गया है । ग्रियर्सनके मतानुसार यह 
नाम यूरोपीयोंका दिया हुआ है । हरि- 
यानाको 'देस' भी कहते हैं, इसी आधार- 
पर 'हरियानीके अन्य नाम देसवाली, 
देसी या 'देसड़ी' भी हैं । क्षेत्रके ‘हरिया 
नामके.संबंधमें कई मत हैं । कुछ लोगोंके 
अनुसार इसके हरा-भरा होनेके कारण 
यह नाम पड़ा है । कुछ अन्य लोगोंका कहना 
^, हे कि हरि (कृष्ण) का यान (र्थ) | 
इधरसे ही गमा था, अतः यह नाम पड़ा । 
(२) कमी-कमी बाँगझ(दे०)के लिए भी 
हुरियानी, नामका प्रयोग होता हैं । रू 
हरेनिअन (harranian) --एक विलुप्त 
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"_ ___ ___ हैरज-्हल 
पूर्वी आरमेइक बोली । हा 
हरोद (118100) --हाड़ौती (दे०)का एक 
,विकृत नाम । न a 


हर्थी ( haxthi ) --चंबई जबगणनाके अनु- 
सार गुजराती (दे०)का एक रूप । 

हनिसिअन (1९771८187 )-- एक विलुप्त 
इतालवी बोली । (दे० ) लैटिनो-फॅलिस्कन । 

हर्बबोधक अव्यय-- (दे०) मनोविकारबोधक 
अव्यय ।, 

हलंत--(दे०) हल्‌ । 

हलबी--एक वोली, जो वस्तर, चाँदा, विदर्भ, 
काँकेर तथा नागपुर आदियें प्रचलित है । 
इस बोलीके बोलनेवाले 'हुलवा' हैं। ये किसान 
हैं और हल चलानेके कारण इनका नाम 
'हुलवा' या 'हूलवा' पड़ा है । हलबा लोग 
आदिवासी हैं और जहाँ भी गये हैं, वहाँकी 
भाषाकी कुछ-न-कुछ विशेषता ग्रहण करंतें 
गये हैं। इस प्रकार हलबी बोलीमें कई वोलियों 
और भाषाओंका मिश्रण है । साथ हीं 
विभिन्न क्षेत्रोंकी हलबी इन वाह्य प्रभावोंके 
कारण ही एक दूसरेसे कुछ भिन्न हो गयी हैं। 
उदाहरणार्थ, चाँदाकी हलबी . मराठीको 
ओर झुकी हे तो छत्तीसगढ़में छत्तीसगढ़ी 
हिन्दीकी ओर । ग्रियसँनने अपने भाषा-सर्वे- 
्षणमें चाँदाके उदाहरणोंके आधारंपर हीः 
हलबीको मराठीके साथ रखा .था, यद्यपि 
उन्होंने इसे मराठीकी सच्ची बोली नहीं 
माना था, जैसा कि उनके शब्दोंसे स्पष्ट है । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि हलबीपर मराठी 
और उडिया तथा कुछ द्रविड़ माबाओंका 
प्रभाव हैं कितु हलबीके सभी रूपोंको दृष्टिभें 
रखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी 
व्याकरणिक आत्मा छत्तीसगढ़ी हिन्दीकी 
„ओर झुकी है । इस तरह उसे पूर्वी हिन्दीकी 
छत्तीसगढ़ी बोलीके अंतर्गत रखा जा सकता 
है। ग्रियर्सनके माषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १,०४,९७१ «थी । 


हलू--ब्यंजन (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम ॥ = 


, ˆ बस्तुतुः हल' पप्णिनिका *एक प्रत्याहार . 
(दे०) है, ज़िसमें सभी व्यंजन आ जाति हँ) 


० क क 
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हल्लास-हिदको Ha MSS. 

. (दे०) शिवसूत्र । यह 'हयवरट' के 'ह' और 
'ह'के 'ल'को मिलाकर बनाया गया है । 
'डल्‌'से ही हलंत बना है । हलंतके दो अर्थ॑ 
है :-(१) ऐसा शब्द, (जिसके अंतमें हल' 
या 'व्यंजन' हो । इस अर्थमें यह 'व्यंजनांत'- 
का समानार्थी है। (२) चिह्न (1) जो देव- 
नागरीके व्यंजनचिह्वोंमें उन्हें अ-विहीन करने- 
के लिए लगाया जाता है, जैसे क्‌, प्‌, ब्‌ । 

हल्लाम (1198118111) --सिलहट (असम) तथा 
बंगालके पहाड़ी भागोंमें प्रयुक्त एक प्राचीन 
'कुकी' भाषा । यह भाषा चीनी परिवार (दे०) 
की 'तिब्बती-बर्मी' भाषाओंकी 'असमीवर्मी' 
शाखाके 'कूकी-चिन' वर्गकी है। इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसँनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार २६,८४८ थी । 

हलूसंधि-- (दे०) संधि । 

हदसुपइ (2४३४27) --पूर्वीय यूम (दे० ) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

हवाई--पालिनेशियम परिवार (दे० ) की हवाई 
द्वीपर्मे प्रयुक्त एक भाषा । 
हविक (॥2४।।) --कन्नड़ (दे०)का एक 
नाम । वस्तुतः यह नाम एक ब्राह्मण जातिका 

है, जो कि कन्नड़के एक विकृत रूपका प्रयोग 
करती है । 
हवे करेन (28) € 7९7 ) -वर्मीमें बोली 
जानेवाली करेन (दे०) माषाकी एक बोली । 
हाइपरबोरियन वर्ग (९007९३7) 
उत्तरीपूर्वी साइबेरियामें तथा कछ द्वीपोंमें 
रुगमग ५० हजार लोगों द्वारा प्रयुक्त चुक्ची- 
कमचदल, गिल्यक तथा ऐनू (8171), इन 
"तीनों माषाओंका एक वर्ग । इनमें आपसमें 
कोई पारिवारिक संबंध नहीं है । यह वर्ग मात्र 
भौगोलिक सभीपताके आघारपर बनाया 
गया है,। इसे पैलेओ-एशियाटिक (]09100- 
७४8110) भी कहते हैं। इसे हाइपरबोरी 
मी कहते हैं। ˆ 

„ हाइपरबोरी-- (दे०) हाइपरवोरिअन । 

हाडोडी--हाड़ौती (दे० ) का एक दूसरा नांम,। 


हाौती--मध्य-पूर्वी राजस्थानी (देऽ ) की एक 
बोली, जो बूंदी तथा कोटामें एवं उनके 
आसपास बोली जाती है । इसके बोलनेवाले 
प्रमुखतः हाड़ा राजपूत हैं। इसी कारण इसका 
नाम हाड़ौती है । सिपाड़ी (दे० ) या शिवपुरी 
इसके एक स्थानीय रूपके नास हैं। ग्रियसंनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ९,९१,१०१ थी । इसके परि- 
निष्ठित रूपके बोळनेवाले ९ लाख, ४३ 
हज़ारसे कुछ ऊपर «थे । 

हॉब्सन-जॉन्सन--ऐंग्लो-इंडियन भाषाके लिए 
युक्त एक अन्य, नाम । i 

हामी परिवार--हुँमिटिक परिवार (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

हायु (1897 )--मध्य नैपालमें प्रयुक्त वायु 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

हार-राइ (7724) --संथाली (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

हालाई (118181) --हालाडी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

हालाडी (1191801) --गुजराती'को. बोली 
काठियावाडी (दे०)का एक रूप । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ७,७०,०००के लगभग थी ।, 
हिक्येन (71९) --बर्माके भःषा-स्वे- 
क्षणके अनुसार पलौंग (दे०)का एक रूप । 

हिद-ईरानी--आये (दे० ) उपशाखाका नाम । 
हिदकी--लहेंदा (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
सामान्य नाम । हिदकी नामका प्रयोग 
निम्नांकित बोलियोंके लिए भी होता है । 
(१) मुल्तानी (दे०) बोलीका डेरागाजी 
ख़ाँमें प्रयुक्त एक रूप । ग्नियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ३,६२,२७० थी । (२) अवांकारी 
(दे) बोलीके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(३) मुल्तांनी(दे०) का एक स्थानीय नाम । 
(४) डेरा इस्माइल खांकी' लहुँदाके लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 


” हाड़ (127) --संथाली (दे० )के लिए प्रयुवत | हिदको--पेशावर, हजारा तथा उम्केआस- 


एक नाम । 


ह 


| , पास लहुंदा (दे०) की उत्तरी-पश्चिमी बोली- 
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का ऐक सामान्य नाम । प्रियर्सनके 'माषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८,८१,४२५ था इसके परिनिष्ठित 
रूपके बोळनेवालोंकी संख्य? ८,२७,०००के 
लगभग थी । 'हिन्दको' नाम अन्य अर्थोमें 
भी प्रयुक्त होता है जंसे-- (१) सामान्यतः 
लहेँदाके लिए (२) 'लहेँदा'की उत्तरी-पूर्वी 
बोली अवांकारी'के लिए तथा (३) मियाँ- 
बाली तथा बन्नूमें थकी लहुँदाके लिए । 
हिंदवी--यह नाम “हिन्दुवी, हिन्दुई, हिन्दवी, 
इन तीनों रूपोंमें प्राय: मिलता है । प्रचलित 
व्युत्पत्तिके अनुसार » संस्कृत 'सिन्धव'का 
फारसीमें 'हिन्दव' बना । इसी 'हिन्दव में 
फारसी अत्यय ईक'के मिलनेसे 'हिन्दवी' शब्द 
, बना । किन्तु यह व्युत्पत्ति सहमत होने योग्य 
नहीं हो सकी है । 'हिन्दवी' शब्दका प्रयोग 
भारतके बाहर प्राचीन कालमें नहीं मिलता । 
ऐसा लगता है कि मुसलमान जब भारतमें 


आये तो वे यहाँके लोगोंको हिंदु' या हद्‌ 


कहते थे । इसीमें तत्कालीन फ़ारसीके विशेष- 

* णात्मक प्रत्यय ई (जो प्राचीन फ़ारसी ईक 
का विकसित रूप है) जोड़कर मध्यप्रदेशके 
हिन्दुओंकी भाषाको (हिदु+ई) उन लोगों- 
ने 'हिन्दुई' (अर्थात्‌ 'हिन्दूवाली' या “हिन्दूको' ) 
नाग दिया । बादमें उच्चारण-सौकयं- 
के लिए 'व' श्रुति (दे०) आ जानेके कारण 
'हिन्दुई' शब्द 'हिन्दुवी'हो गया (उर्दूमेंदेहलवी, 
बाराबंकवी, लखनवी आदि शब्द इसी प्रकार 
बने हैं । अलिब वाव, ये, हरूफ इल्लत हैं । 
-इनके बाद ई आनेपर 'व' श्रुति आ जाती 
है) । 'हिन्दवी' इस दूसरे रूप 'हिन्दुवी'का 

` ही विकास है । इस प्रकार इसके तीनों न/्मोंमें 
“हिर्दुई! सबसे पुराना, 'हिन्दुवी' उसका 


विकास तथा “हिन्दवी' अंतिम विकास है । | ` 


एक इसके बादका भी विकास हिंदुवी मिलता 


| वेक 
: ह यह भी उल्लेख्य है कि भाषाके अर्थ- 
में हिन्दवी या “हिन्दुवी' नाम “हिन्दी से 
पुराना है। “हिन्दुवी नाका पुराना उल्लेखः 
प्रसिद्ध भारतीय फ़ारसी कवि मुहम्मद 


* 
https://arcBivevangddtaiB/osttiiuleksimiacadem षु 


हिदिवी 


का देक सामान्य नाम । ग्रियसनके)माषा- | औफ़ीमे मिलता है । औफ़ी (१२२८ ई०)-- ओऔफ़ीमें मिलता है । औफ़ी (१२२८ ई०)-- 


ने इसका प्रयोग कई स्थानोंपर किया है । 
एक स्थानपर मसऊद नामक कविकी रच- 
नाओंका उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं-- 
'यके बताजी व यके ब पारसी व यके ब 
हिन्दुवी' । अमीर खुसरोमें भी 'हिन्दुवी' 
शब्द मिलता हैँ:-“हिन्दुस्तानियम मन हिन्दुवी 
गोयम जवाब'। दक्षिण भारतमें भी यह शब्द 
बहुत, पहले चला गया था और मुसलमान 
कवियोंने इसमें (जिसे दक्खिनी भी कहते 
हैं) रचना भी प्रारंभ कर दी । शेख अशरफ 
(१५०३) 'नौसरहार'में लिखते हैं-- यक 
यक बोल न मौजूं आन । तकरीर 'हिन्दवी' 
सब बखान' । इस समयतक कदाचित्‌ 'हिन्द- 
वी' ('हिन्दुवी'से विकसित होकर) शब्द 
चल चुका था । उत्तरी भारतमें जायसी (१६ 
वीं सदी उत्तराघं)मी कहते हैं --तुर्की 
अरबी हिन्दवी भाषा जेती आहि । जामे 
मारग प्रेमका, सबै सराहें ताहि' । तुलसीके 
फ़ारसी पंचनामे [जो महाराज बनारसके 
यहाँ सुरक्षित है; सन्‌ १६२३ ई० में लिखित 
गोरा बादलकी कथामें तथा १६६६६०में 
श्री परकासदासके एक पत्रमें (जो अम्बे रके 
दीवानको लिखा गया था] मी 'हिन्दवी' 
शब्दका प्रयोग मिळता है । यह आइचर्य होता 
है कि इस प्रकार भाषाके रूपमें चारों ओर 
प्रसिद्ध होनेपर भी अमीर खुसरो द्वारा प्रस्तुत 
भारतीय भाषाओंकी सूचीमें या अबुलफ़जल 
द्वारा दी गयी भाषा सूचीमें यद्यपि 'लाहौरी', 
'देहलवी' आदि नाम हैं, कितु यह नाम नहीं 
है । इसका कारण शायद यह है कि इसके 
क्षेत्रका निर्धारण नहीं हुआ था । उपर्युक्त 
सूचियोंमें दिये गये नाम क्षेत्रोंसे संबद्ध हैं । 
या यह भी हो सकता है कि खुसरो और अबुल- 
फजल द्वारा प्रयुक्त नाम देहलवी इसीका 
नाम हो । कदाचित्‌ जनतामें 'देहलवी' नाम 
ही चल रहा था, “हिन्दवी' शब्द*विशेषतुः 


» 'साहित्यिकोंतक सीमित था ।' 


मह संकेत किया जा चुका है कि "हिन्दवी 
का प्रेयोफ संभवतः हिछुओंकी बोलीके लिए 


* 


~ 
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- था; इसके विरुद्ध आरंभमें. हिन्दी नाम मुस- 
लमानों द्वारा प्रयुक्त (दे०--'हिन्दी') उसी 
भाषाफे लिए था । दोतोंमें व्याकरणका अंतर 
न था किन्तु शब्दःसमू हका कुछ अंतरत्था । 
हिन्दीपर विचार करते समय दिखलाया जा 
चुका है कि 'खालिक बारी' खुसरोकी रचना 
नहीं थी । वह रचना उनके बादकी है किन्तु 
हिन्दी' और 'हिन्दवी' शब्दोंके इतिहासकी 
दृष्टिसे उसका मूल्य है । उसमें 'हिन्दी' 
झाब्दका प्रयोग केवल पाँच बार, जबकि 
: हिन्दवी का प्रयोग तीस बार हुआ है । इसका 
अर्थे यह्‌ है कि उस समयतक 'हिन्दवी' शब्द 
अधिक प्रचलित था और 'हिन्दी' बहुत कम। 
सच पूछा जाय तो १३००से १८००के वीचके 
पूरे इतिहासमें हिन्दी! शब्दका प्रयोग 
अपेक्षाकृत कम हुआ है और 'हिन्दवी'का 
अधिक हुआ हे । खालिकवारीके संवंधमें 
पहले मेरा विचार था कि इसमें 'हिन्दवी' 
और 'हिन्दी' शब्द विल्कुल समानार्थी शब्द- 
के रूपमें नहीं प्रयुक्त हुए हैं, अपितु जैसा कि 
ऊपर संकेत किया गया हैं, केवल उन शब्दोंके 
लिए हिन्दवीका प्रयोग है, जो अधिकतर 
हिदुओंकी भाषामें चलते हैं और हिन्दी उनको 

कहा गया है,जो मुसलमानोंकी भाषा(हिन्दी )- 
में भी खूब चलते हैं । व्यानपूर्वक देखनेपर 
पता चला कि कुछ शब्दोंसे इस बातकी 
पुष्टि होती है, कितु कुछ इसके विरुद्ध भी 
जाते हैं । इसका निष्कर्ष यह निकला कि 
(१) उस काछमें दोनों शब्द प्राय: समानार्थी 
(२) हिन्दी” शब्दका प्रचार कम तथा 
हिः्दवी' का अविक था। (३) खालिक- 
वारीम इनके प्रयीगमें कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया है | अधिक प्रचारके कारण 


'हिन्दवी'शब्द अधिक तो आया है, कितु इस के 


अधिक आनेमें छंदकी आवश्यकता भी कुछ 
कारण रही है 
/ हिन्दवी'को हिन्दुओंकी हिंदी (जिसे हिन्दू 


र 


लोग भाखा श्या भाषा' कहते थे) या ऐसी 
हिंदी, जिसमें अरबी-फ़ारसी शब्द अपेक्षाकृत 
कम रहते थे, १८वीं सदीतक या. तारीको 


ह 
हो 


चि 


 प्रमार्ण/॑ मानें तो १९वीं सदी के मध्यतक' माना 


जाता रहा है। हातिम (१८वीं सदी उत्तरार्ध) 
दीवानजादे'के दीबाचेत्में लिखते हैं-- हिन्द- 
वी किआ रा शाका गोयन्द । इंशाको “हिन्दवी 
भी'रानी केतकीकी कहानी की भाषासे स्पष्ट 
है कि पढ़े-लिखे मुसलमानोंकी“भाषा नह 
है, जैसा कि चंद्रबली पाण्डेय या डा० उदय- 
नारायण तिवारी मानते हैं । वह प्रायः 
हिन्दुओंकी ठेठ हिन्दी या 'भाखा' हे । उस 
कालके मुसलमानों द्वारा लिखित गद्य या 
पद्यकी भाषाकी तुलना करनेसे यह वात 
स्पष्टतया देखी जा सकती है। गार्सा द तासीने 
अपने इतिहासमें' एंदूस्तानी' (अर्थात्‌ हिन्दु- 
स्तानी )का प्रयोग उदके लिए तथा एऐंदुई' 
(अर्थात्‌ हिन्दवी) का प्रयोग हिन्दीके लिए 
किया है, इससे भी वी बात स्पष्ट होती है। 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मोटे 
तौरपर तो दिल्लीके आसपासकी वोली 
देहलवी या उसपर आधारित साहित्यिक 
भाषाओंके लिए इस हिन्दवी नामका प्रयोग 
होता रहा है, और इस रूपमें “हिन्दवी हिन्दू-” 
मुसलमान दोनोंकी भाषा रही है, और इसके 
अंतर्गत हिन्दी, हिन्दुस्तानी, दविखनी,रेख्ता, 
उदू आदि सभी कुछ रही हैं । कितु इसके 
साथ ही मूलतः यह हिन्दुओंकी भाषा" रही 
हैं और उसके लिए यह्‌ नाम प्रयुक्त होता 
रहा है। इस प्रकार हिन्दवी नामके प्रयोगमें 
वैज्ञानिक ढंगकी दो-टू कता तथा एकरूपता 
नहीं मिलती । इसका प्रयोग सामान्यत 
१९वीं सदीके मध्यतक मिलता हूँ । वादके. 
प्रयोग अपवाद स्वरूप ही हैं। आजकल केवल 
'ददिशनी' या दक्खिनी तथा उसके पूर्वके ` 
उत्तर-मारतके मसऊद, खुसरो तथा इकर 
गंजी आदिके साहित्यके लिए भी हिन्दवी 
शब्दका प्रयोग चल रहा है। (दे०) हिन्दी, 
उदू, हिन्दुस्तानी, दक्खिनी । 
हिदी--(१)पदिचमी हिदीकी वोली बांगरू 
(दे० ) का, रोहतक, दिल्लीके ग्रामीण भागों 
तथाः करनालमें प्रयुक्त एक स्थानीय,रूप । 
ग्रियसनके अनुसार इस क्षेत्रकी बोलीके लिए 


ह 
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? & हिंदी 
कर { 


एक शब्द सिड्‌' 'सित्‌' या चिन्द' आदि , 


७२६ > 
'.हिंदी' नाम यरोपीय लोगोंमें प्रचलित था । 


(२) खोंटाली (दे०)का एक नाम । (३) 
पूर्वो मगही,.(दे०) के लिए माल्दा (बंगाल) -, 
में'प्रयुक्त एक नाम । (४) रुल्तानी (दे०)- 
का मुल्तानमें प्रयुक्त एक नाम । (५) 
दक्खिनी (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(६) कनोजी (दे०)के एक रूपका नाम, 
जो फ़रुखाबादमें बोला जाता है । (७) 
भारतकी प्रसिद्ध भाषा, जो अब भारत गण- 
तंत्रकी राज्यभाषगके रूपमें स्वीकृत हो चुकी 
है । 'हिंदी' शब्दका इतिहास बहुत पुराना है । 
लोग इसे संस्कृत शब्द सिधुसे संवद्ध मानते 
हैं । किन्तु सिंधु शब्द मूलतः संस्कृतका शब्द 


नहीं हो सकता । आर्योके भारतमें आनेके 


समय पश्चिमोत्तर भारतमें आर्येतर लोग 
रहते थे और ये लोग भर्याप्त संस्कृत थे । ऐसी 
स्थितिमें यह स्वाभाविक है कि सिधु नदीका 
कोई नाम इन आर्येतर लोगों द्वारा प्रयुक्त 
होता रहा होगा । ऐसा प्रायः नहीं होता कि, 
कोई विदेशी जाति. किसी देशमें आवे और 
वहाँके सारे-के-सारे नामोंको बदल डाले । 
ऐसी: नदियों या ऐसे पहाड़ों आदिके नाम तो 
नवागंतुक रख या बदल सकते या लेते 
जिनको अधिक लोग नहीं जानते, कितु 
पदिघमोत्तर भारतकी सबसे बड़ी नदीके 


संवंधमें उनको ऐसा करना पड़ा हो, या 
उन्होंने ऐसा किया हो, ऐसा माननेका कोई 


.कारण नहीं दीखता । ऐसी स्थितिमें कम-से- 
कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह 
,शब्द मलतः द्रविड़ है। यों यह भी असंभव 
नहीं है कि द्रविड़ लोग जव भारतम आये हो 


- तो उन्हें यह नाम आस्ट्रिक आदि किसे अन्य 


पुरानी जातिसे मिला हो । साथ ही यह भी 
संभघ है कि आर्योके आनेक समय इस नदी- 
का जो नाम प्रचलित रहा हो, आर्योने सिधु 
ङपमें उसका संस्कृत रूप “बना लिया हो । 
आब्दोंके संस्कृतीकरणकी परंपरा आर्योमें 
अत्यंत प्राचीन काळसे मिलती है । उन्होंने 
अयैक «देशी-विदेशी नामों «एवं शब्दींके साथः 
ऐसा किया हे । 
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कई रूपोंमें द्रविड़ परिवारकी कई भाषाओं 
एवं बोलियोंमें अत्यंत प्राचीनकालसे "मिलता 
है, जिसका प्रयोग, अन्य अर्थोके साथ, 'छिड़- 
कने”, 'सींचने' या 'बहने' आदिके लिए होता 
रहा है। मेरा अनुमान है कि इसी “सिड या 
'सित्‌’ शब्दके आधारपर प्राचीन द्रविड़ोंने 
इस बड़ी नदी (सिधु )को 'सिद्‌' या “सित्‌” 
नाम, दिया । यह नाम इसमें बहते हुए बहुत 
अधिक पानीके कारण भी हो सकता है, या 
इस कारण भी हो सकता है कि इनकी 
सभ्यताका उस कालमें मूल केन्द्र (सिंधूकी 
घाटी) जो था, इसीसे सींची जानेवाली 
भूमिपर बसा था। वादमें इस नदीके आसपास- 
की भूमि (सिंधु घाटी) भी इसी. नामके 
आघारपर “सिद्‌' या “सित्‌' कहलायी । इस 
अनुमानके लिए एक ठोस आधार भी है । 
१९२८-२९में पदिचमोत्तर भारतसे प्राप्त 
कुछ अभिळेखोंसे यह पता चलता है कि 
हड़्प्पा-मोहन-जोदड़ोके लोगोंके स्थानका नाम 
उस कालमें सिद्‌ या सित्‌ था। इस प्रकार 
सिंघ प्रदेशका प्राचीन नाम “सिद्‌' या सित्‌” 
सिद्ध होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि संस्कृत- 
में इस नदी या इस प्रदेशके लिए सिंधु 
शब्द वस्तुतः संस्कृत शब्द न होकर प्राचीन 
द्रविड़ शब्द सिद या 'सित्‌'का संस्कृतीकृत 
रूप है । जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है 
ज्ञानकी वर्तमान परिविमें इस शब्दको और 
पीछेतक ले जाना संभव नहीं । संभव है, 
अविष्यमें और प्रमाणोंके मिलनेपर इसे ,आ- 
स्ट्रिक या और भी किसी प्राचीन भाषाका 
शब्द सिद्ध किया जा सूके । द्रविड़ शब्दके 
आधवारपर बने इस 'सिधु' शब्दका प्रयोग 
` ऋग्वेद-कालमें दो अर्थोमें चलण्रहा था । 
इसका प्रमुख अर्थ तो ज़दी था और दूसरा 
अर्थ था 'सिघुनदीके पासकी भूमि' । नदीके 
अर्थमें यह शब्द 'सिंघु' 'सप्तसिंघव:' (सात 
* नदियाँ), 'सप्तसिघुषु' आदि रूपोंमें कई 
स्थौनोंपर आया है, कितु स्थान-विशेश्वके अर्थ- 
में कदाचित केवल एक*बार (२.८.९६)ही 
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- था; इसके विरुद्ध आरंभमें. हिन्दी नाम मुस- 
लमानों द्वारा प्रयुक्त (दे०--हिन्दी') उसी 
भाषाफे लिए था । दोनोंमें व्याकरणका अंतर 
न था किन्तु शब्द*समूहका कुछ अंतरत्था । 
हिन्दीपर विचार करते समय दिखलाया जा 
चुका है कि 'खालिक बारी' खुसरोकी रचना 
नहीं थी। वह रचना उनके बादकी है । किन्तु 
'हिन्दी' और 'हिन्दवी' शब्दोंके इतिहासकी 
दृष्टिसे उसका मूल्य है । उसमें 'हिन्दी' 
शब्दका प्रयोग केवळ पाँच बार, जबकि 
. हिन्दवी का प्रयोग तीस बार हुआ है। इसका 
अर्थ यह है कि उस समयतक 'हिन्दवी' शब्द 
अधिक प्रचलित था और 'हिन्दी' बहुत कम । 
सच पूछा जाय तो १३००से १८० ०के वीचके 
पूरे इतिहासमें हिन्दी शब्दका प्रयोग 
अपेक्षाकृत कम हुआ हे और 'हिन्दवी'का 
अधिक हुआ है। खालिकवारीके संवंधमें 
पहले मेरा विचार था कि इसमें 'हिन्दवी' 
और 'हिन्दी' शब्द विल्कुल समानार्थी शब्द- 
के रूपमें नहीं प्रयुक्त हुए हैं, अपितु जैसा कि 
ऊपर संकेत किया गया हैं, केवल उन शब्दोंके 
लिए हिन्दवीका प्रयोग है, जो अधिकतर 

हिदुओंकी भाषामें चलते हैं और हिन्दी उनको 
कहा गया है,जो मुसळमानोंकी भापा(हिन्दी )- 
में भी खूब चलते हैं । व्यानपूर्वक देखनेपर 
पत्ता चला कि कुछ शब्दोंसे इस वातकी 
पुष्टि होती है, कितु कुछ इसके विरुद्ध भी 
जाते हैं । इसका निष्कर्ष यह निकला कि 
(१) उस कालमें दोनों शब्द प्राय: समानार्थी 
थे। (२) 'हिन्दी' शब्दका प्रचार कम तथा 
'हिशदवी' का अधिक था। (३) खालिक- 
वारीमें इनके प्रयौगमें कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया है | अधिक प्रचारके कारण 


'हिन्दवी'शठ्द अविक तो आया है, कितु इस ५ 


अधिक आनेमें छंदकी आवश्यकता भी कछ 
कारण रही है । 
. हिन्दवी को हिन्दुओंकी हिंदी (जिसे हिन्दू 


लोग भाखा'थ्या “माषा” कहते थे) या ऐसी 
हिंदी, जिसमें अरबी-फ़ारसी 'शब्द अपेक्षाकृत 
कम रहते थे, १८वीं, सदीत्तक या. तातीको 


p ” 


प्रमार्ष मानें तो १९वीं सदी के मध्यतक' माना 


जाता रहा है। हातिम (१८वीं सदी उत्तरार्ध) 
'दीवानजादे'के दीबाचेसें लिखते हैं--'हिन्द- 
वी किआ रा शाका गोयन्द । इंशाको 'हिन्दवी' 
भी'रानी केतकीकी कहानी की भाषासे स्पष्ट 
है कि पढ़े-लिखे मुसलमानोंकी“भाषा नहीं 
है, जैसा कि चंद्रबली पाण्डेय या डा० उदय- 
नारायण तिवारी मानते हैं । वह प्रायः 
हिन्दुओंकी ठेठ हिन्दी या 'भाखा' है । उस 
कालके मुसलमानों द्वारा लिखित गद्य या 
पद्यकी भाषाकी तुलना करनेसे यह वात 
स्पष्टतया देखी जा सकती है । गार्सा द तासीने 
अपने इतिहासमें' एंदूस्तानी' (अर्थात्‌ हिन्दु- 
स्तानी )का प्रयोग उर्दूके लिए तथा 'ऐंदुई' 
(अर्थात्‌ हिन्दवी) का प्रयोग हिन्दीके लिए 
किया है, इससे भी वही बात स्पष्ट होती है। 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मोटे 
तौरपर तो दिल्लीके आसपासकी बोली 
देहलवी या उसपर आधारित साहित्यिक 
भाषाओंके लिए इस हिन्दवी नामका प्रयोग 
होता रहा है, और इस रूपमें “हिन्दवी हिन्दू-" 
मुसलमान दोनोंकी भाषा रही है, और इसके 
अंतर्गत हिन्दी, हिन्दुस्तानी, दविखनी,रेख्ता, 
उदू आदि सभी कुछ रही हैं । कितु इसके 
साथ ही मूलतः यह हिन्दुओंकी भाषा" रही 
है और उसके लिए यह्‌ नाम प्रयुक्त होता 
रहा है। इस प्रकार हिन्दवी नामके प्रयोगमें 
वैज्ञानिक ढंगकी दो-टू कता तथा एकरूपता 
नहीं मिलती । इसका प्रयोग सामान्यतः 
१९वीं सदीके मध्यतक मिलता है । वादके. 
प्रयोग अपवाद स्वरूप ही हैं। आजकल केवल 
'ददिनी' या दक्खिनी तथा उसके पूर्वके ` 
उत्तर-मारतके मसऊद, खुसरो तथा इस्कर- 
गंजी आदिके साहित्यके लिए भी हिन्दवी 
शब्दका प्रयोग चल रहा है । (दे०) हिन्दी, 
उदू, हिन्दुस्तानी, दक्खिनी । 
हिदी-- ( १) पश्चिसी हिदीकी बोली बांगरू 
(दे०) का, रोहतक, दिल्लीके ग्रामीण भागों 
तथाः करनालमें प्रयुक्त एक स्थानीय» रूप । 
ग्रियसनके अनुसार इस क्षेत्रकी बोळीके लिए 


ह 
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' 'हिंदी' नाम यरोपीय लोगोंमें प्रचहि.त था । 


(२) खोंटाली (दे०)का एक नाम । (३) 
पूर्वो मगही, (दे०) के लिए मालदा (बंगाल )- 
में प्रयुक्त एक नाम । (४) मुलतानी (दे०)- 
का मुल्तानमें प्रयुक्त एक नाम । (५) 
दक्खिनी {दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(६) कनोजी (दे०)के एक रूपका नाम, 
जो फ़रुखाबादमें बोला जाता है । (७) 
भारतकी प्रसिद्ध भाषा, जो अव भारत गण- 
तंत्रकी राज्यभाषगके रूपमे स्वीकृत हो चुकी 
है । 'हिदी' शब्दका इतिहास बहुत पुराना है । 
लोग इसे संस्कृत शब्द 'सिधू'से संबद्ध मानते 
हैं । किन्तु सिधु शब्द मूलतः संस्कृतका शब्द 


नहीं हो सकता । आर्योके भारतमें आनेके 


समय पर्चिमोत्तर भारतमें आर्येतर लोग 
रहते थे और ये लोग भर्याप्त संस्कृत थे । ऐसी 
स्थितिमें यह स्वाभाविक है कि सिधु नदीका 
कोई नाम इन आर्येतर लोगों द्वारा प्रुयुक्त 


है 


होता रहा होगा । ऐसा प्रायः नहीं होता कि, 


कोई विदेशी जाति: किसी देशमें आवे और 
वहाँके सारे-के-सारे नामोंको बदल डाले । 
ऐसी. नदियों या ऐसे पहाड़ों आदिके नाम तो 
नवागंतुक रख या बदल सकते या लेते हँ 
जिनको अधिक लोग नहीं जानते, कितु 
पद्घिमोत्तर भारतकी सबसे बड़ी नदीके 


संवंधमें उनको ऐसा करता पड़ा हो, या 
उन्होंने ऐसा किया हो, ऐसा माननेका कोई 


.कारण नहीं दीखता । ऐसी स्थितिमें कम-से- 
कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह 

-शब्द मलतः द्रविड़ है । यों यह भी असमव 
नहीं है कि द्रविड़ लोग जव भारतम आयं 


- तो उन्हें यह नाम आस्ट्रिक आदि किस्तै अन्य 


पुरानी जातिसे मिला हो । साथ ही यह भी 
संभच है कि आर्योके आनेक समय इस नदी- 
का जो नाम प्रचलित रहा हो, आर्योने सिधु 
रूपमें उसका संस्कृत रूप “बना लिया हो । 
शाब्दोंके संस्कृतीकरणकी परंपरा आर्योमे 
अत्यंत प्राचीनः कालसे मिलती है. । उन्होंने 
अगैक «देशी-विदेशी नामों (एवं शब्दींके साथ * 
ऐसा किया है । 
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एक शब्द 'सिड' सित्‌ या चिन्द' आदि , 
कई रूपोंमें द्रविड़ परिवारकी कई भाषाओं 
एवं बोलियोंमें अत्यंत प्राचीनकालसे "मिलता 
है,'जिसका प्रयोग, अन्य*अर्थोके साथ, 'छिड़- 
कने', 'सींचने' या 'बहने' आदिके लिए होता 
रहा है । मेरा अनुमान है कि इसी.'सिडू या 
'सित्‌’ शब्दके आधारपर प्राचीन द्रविड़ोंने 
इस बड़ी नदी (सिंधु )को 'सिद्‌' या “सित्‌” 
नाम,दिया । यह्‌ नाम इसमें वहते हुए बहुत 
अधिक पानीके कारण भी हो सकता है, या 
इस कारण भी हो सकता है कि इनकी 
सभ्यताका उस कालमें मूल केन्द्र (सिंधुकी 
घाटी) जो था, इसीसे सींची जानेवाली 
भूमिपर बसा था। वादमें इस नदीके आसपास- 
की भूमि (सिंधु घाटी) भी इसी. नामके 
आधारपर 'सिद्‌' या 'सित्‌' कहलायी । इस 
अनुमानके लिए एक ठोस आधार भी है । 
१९२८-२९में पदिचमोत्तर मारतसे प्राप्त 
कुछ अभिलेखोंसे यह पता चलता है कि 
हड़प्पा-मोहन-जोदड़ोके लोगोंके स्थानका नाम 
उस कालमें 'सिद्‌' या सित्‌ था। इस प्रकार 
सिंधु प्रदेशका प्राचीन नाम 'सिद्‌' या सित्‌' 
सिद्ध होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि संस्कृत- 
में इस नदी या इस प्रदेशके लिए “सिघु' 
शब्द वस्तुतः संस्कृत शब्द न होकर प्राचीन 
द्रविड़ शब्द 'सिद्‌' या 'सित्‌'का संस्कृतीकृत 
रूप है । जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है 
ज्ञानकी वर्तमान परिधिमें इस शब्दको और 
पीछेतक ले जाना संभव नहीं । संभव है, 
भविष्यमें और प्रमाणोंके मिलनेपर इसे,आ- 
स्ट्रिक या और मी किसी प्राचीन भाषाका 
शब्द सिद्ध किया जा सुके । द्रविड़ शब्दके 
आवारपर बने इस “सिंधु” शब्दका प्रयोग 

* ऋग्वेद-कालमें दो अर्थोमें चल "रहा था । 
इसका प्रमुख अर्थ तो ज़दी था और दूसरा 
अर्थं था 'सिघुनदीके पासकी मूमि' । नदीके 
अर्थमें यह शब्द 'सिधु' 'सप्तसिघवः' (सात 

* नदियाँ), 'सप्तसिधुष्‌' आदि रूपमे कई 
स्थीनोंपर आया है, कितु स्थान-विशेश्रके अर्थ- 
में कदाचित केवल एक*बार (२.८.९६)ही 
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प्रयुक्त हुआ है । आयोंके भारत-आगमनसे 
पूर्व भी भारतसे ईरानका सांस्कृतिक तथा 
व्यापारिक संबंध रहा है, जैसा कि ज्योतिष, 
पौराणिक कथाओं तथा अन्य क्षेत्रोंमें आपसी 
प्रभावोंसे स्पष्ट होता है। आर्योके भारत 
` आगमनके बाद यह संपर्क सगोत्रीय होनेके 
कारण कदाचित्‌ और अधिक बढ़ गया । 
५००६० पूण्के आसपास दारा प्रथमके 
कालमें सिंधु नदीका प्रदेश ईरानी लोगोंके 
हाथमें था । इन्हीं संपर्कोके साथ भारतसें 
ईरान तथा ईरानसे भारतमें याजक लोग 
आया-जाया करते थे । शाक द्वीप के मग 
ब्राह्मण (जो भारतमें शाकद्वीपी ब्राह्मण 
कहलाये ) फारसके पूर्वोत्तर भागसे ही आकर 
यहाँ बसे थे । कदाचित्‌ याजकोंके साथ हमारे 
सिंधु! और सप्तन्धिव” आदि शब्द भी 
ईरान पहुँचे । हमारी प्राचीन 'स' ध्वनि ग्रीक 
भाषाकी तरह ईरानकी अवेस्ता आदिमें 
भी 'ह' उच्चरित होती रही है, जैसे--सं ० 
सप्त, अबेस्ता हफ्त, सं० असुर, अवेस्ता 
अहुर आदि। इसी कारण ये 'सिंघु और सप्त- 
सिन्घव' शब्द अवेस्तामें “हिदु' (अवेस्तामें 
महाप्राण घ्वनियाँ नहीं होती, अतः घ का द 
हो मया है) और 'हप्तहिन्दव' रूपमें मिलते 
हैं । अवेस्तामें “हिंदु शब्द नदीके अर्थमें तो 
प्रयुक्त हुआ ही, साथ ही, सिंधु नदीके पासकी 
भूमिके अर्थमें मी प्रयुक्त हुआ है । उस समय 
ईरानवालोंके पास भारतकी भूमिके लिए 
केवळ वही शब्द था, अतः घीरे-घीरे | 
भारतके जितने मी मागसे परिचित होते गये, 
उसे वे इसी नामसे अमिहित करते गये । इस 
प्रकार किसी अन्य शब्दके अभावमें इस शब्द- 
के अर्थमें विस्तार होता गया और “सिंधु 

` नदीके पासकी भूमिका वाचक' शब्द धीरे“ 
घीरे पूरे भारतका, वाचक हो गया । इस 
आथिक विकासके साथ-साथ इस शब्दका 
“ध्वनिक विकास मी हुआ और इसमें 'इ'पृर 


बलाघात होनेके, कारण अंत्य 'उ' लुप्त हो 


गया और इस प्रकार यह शब्द 'हिन्दु- 
से हिंद! हो गया । आगे चलकर हिंद! 


A 


५ ५ 


७३० 
द्धा मेक भारत आगमनसे | शब्दे इरानीके विशेषणार्थक प्रत्यय 'ईक' 
जुड़नेसे हिंदीक* शब्द बना, जिसका अर्थ था 
“हिन्दका' इसी 'हिन्दीक का विकास ('क'के 
लुप्त हो जार्मके कारण ) हिंदी” रूपमें 
हुआ । इस प्रकार हिन्दी'का “मूल अर्थ है 
(हिन्दका' या 'मारतीय' । इस अर्थमें हिन्दी 


` शब्दका प्रयोग मध्यकालीन फ़ारसी तथा 


अरबी आदिमें अनेक स्थलोंपर हुआ है । 
उदाहरणार्थ अरबीमें 'तमर'का अर्थ 'सूखा 
खजूर' है । इससे कुछ मिलता- जूलता 
होनेके कारण उन लोगोंने 'इमली'को 
(जिसका परिचय उन्हें भारतसे ही प्राप्त 
हुआ था) इसी आघारपर 'तमर हिन्दी या 
'तमर-ए-हिद'२ कहा । विशेषणके रूपमें 
प्रयुक्त होनेके अतिरिक्त 'हिन्दी' शब्द 
संज्ञा रूपमें भी बहुर्त-सी भाषाओंमें प्रयुक्त 
होतां रहा है । उदाहरणार्थ फ़ारसी तथा 
अहृबीमें हिन्दी” शब्दका प्रयोग विशेष 
प्रकारकी तलवारके लिए (जो भारतीयइस्पा- 
तकीबनी थी, याभारतसेजाती थी) तथा 
तलवारके वार आदिके लिए होता रहा है । 
मिस्रमें मलमल (जो भारतसे जाता था) के 
लिए भी 'हिन्दी' शब्दका प्रयोग मिलता है । 
भाषाके लिए हिन्दी” शब्दके प्रयोगका 
इतिहास भी फ़ारस और अरबसे ही आरंम 
होता है । छठी सदी ई०के कुछ पूर्वेसे ही 
ईरानमें 'जबान-ए-हिन्दी'का प्रयोग भारत- 
की भाषाओंके लिए होता रहा है । इस 
दृष्टि्से कुछ उदाहरण उल्लेख्य हैं :-- 
(१) ईरानके प्रसिद्ध बादशाह नौशेरवाँ 
(५३१.५७९ ई०) ने अपने दरबारके प्रमुख 
विद्वन्‌ हकीम बजरोयाको 'पंचतंत्र'का ` 
अनुवाद कर लानेके लिए मारत “मेजा 
था । बजरोयाने यह काम पूरा किया । 
'कर्कटक और दमनक'के आधारपर उसने 
१-यह हिन्दोक' शब्द ही अरबीसे होता 
ग्रीकमें 'इंदिके' 'इंदिका', लैटिनमें 'इंविआं 
तया अंग्रेजी आदि में 'इंडिआ' हुआ । 
(२) यहो शब्द” अंग्रेजीमें टेमरिंड' (६8- 
mrind = इमली है । 
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इस अनुवादका नाम कलीला थे दिमना' 
रखा । इसकी भूमिका नौशेरवाँके मंत्री 
बुजर्च मिहरने {लिखी । भूमिकामें अन्य 
* बातोंके अतिरिक्‍त यह शी कहा गया है कि 
यह अनुवाद--ज़बाने हिन्दीसे किया 
गया है । यहाँ स्पष्ट ही जबाने हिन्दीका 
प्रयोग भारतीय भाषा' या 'संस्कृत'के लिए 
है। (२) इस पहलवी अनुवादसे इस पुस्तक- 
के अरबी गद्य तथा पद्यमें कई नामोंसे कई 
अनुवाद हुए ? ९वीं सदीतकके प्रायः समी 
अनुवादोंमें मूल पुस्तकको ज़बाने हिन्दी-- 
का कहा गया है 4 उदाहरणार्थ ७०० ई०के 
आस-पासमें किये गये अब्दुल्ला इब्नुल 
मुकपफ़ाके अनुवादमें, इब्न भकनाके अनु- 
वादमें तथा जावेदाने खिरद नामसे ८१३ 


ई०में इब्न सुहेल छरा किये गये अनुवादमें । 


(३) १२२७में मिनहाजुस्सिराजः भारत 
आया था । इसने अपनी पुस्तक 'तुबकाते- 
नासिरी'में लिखा है कि 'जबाने हिन्दी 
बिहारका अर्थ 'मदरसा' है । स्पष्ट ही यहाँ 
, ज़बाने हिन्दी'का प्रयोग संस्कृतके लिए 
न होकर या तो सामान्य भारतीय भाषाके 
अर्थमें है, या फिर भारतके मध्य भागकी 
भाषा' (कदाचित्‌ 'हिन्दुवी' या 'हिन्दी') के 
लिए । (४) १३३३ ईथमें इन्नबतूता 
अपने 'रेहला इब्न बतूता'में तारन नगरके 
संबंध लिखते हुए लिखता है :--'किताबत 
अला बाज़ अलजदरात बिल हिन्दी अर्थात्‌ 
कुछ दीवारोंपर हिन्दीमें लिखा था । माषा- 
के अर्थमें केवल "हिन्दी' शब्दका विदेशोंमे 
यह कदाचित्‌ प्राचीनतम प्रयोग है, यद्यपि 
यह नाम आजकी 'हिस्दी'के लिए ल" होकर 
कदाचित्‌ संस्क्ृतके लिए है । (५) तैमूर 


ठंगके पोतेके कालमें (१४२४ ई०) शर-' 


फुद्दीन यज्दीने तैमूर और उसके परिवारके 
संबंघमें 'ज्फ़रनामा' नामक ग्रंथ लिखा । इस- 


, में एक स्थानपर आता है कि राव' हिन्दी 
शब्द है । विदेशोंमें “हिन्दी माषा'के लिए. 


“हिब्दी'का संभवतः यद्ग प्रथम प्रयोग है^। 
भारतवर्षमें भी भाषाके अर्थमें हिन्दी 
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शब्दका प्रयोग प्रारंममें मुसलमानों द्वारा, 
ही किया गया । भारतीय परंपरामें बोली 
जानेवाली या “प्रचलित भाषा'के लिए 
प्राचीन कांलसे ही *भाषा' शब्दका प्रयोग 
करते आ रहे हैं। इसका प्रयोग क्रमसे संस्कृत, 
प्राकृत तथा बादमें हिन्दी आदिके लिए 
हुआ। 'सो देख के बनमाली शिष्यार्थ भाषा 
टीका कीन्ह' ( १४३८में लिखित भास्वती- 
की भाषा-टीका ) । संस्कृत कबिरा कूप- 
जल भाषा-बहता नीर’ -कबीर; आदि 
अंतजसि कथ्था' अहै । लिखि भाषा चौपाई 
कहै '-जायसी; भाषा भनित मोर मति 
थोरी. '-तुलसीदास; '“माषा-निवद्ध मति 
मंजुल..... तुलसीदास; “माषा बोल न 
जानहीं जेहिके कुलके दास '-केशवदास । 
संस्कृत आदिके ग्रंथोंकी हिन्दी टीकाओंमें 
“माषा टीका" रूपमें मी यह शब्द उसी अर्थ- 
में प्रयुक्त हुआ है। रामप्रसाद निरंजनी-- 
कृत "माषा योग वासिष्ठ' (१७४१ ई०} 
१९ फ़रवरी १८०२में फोर्ट विलियम 
कालिज द्वारा 'माखा मुंशीकी माँगकी 
स्वीकृति तथा झल्लूलालको उक्त कॉलिजके 
कागजोंमें भाषा मुंशो कहे जानेसे पता 
चलता है कि हिन्दीके लिए भाषा शब्दका 
प्रयोग आधुनिक काळतक चला आ रहा है! 
संस्कृंतके टी का-ग्रंथोंमें तो यह अब शी करू 
रहा है । पुरानी पीढ़ीके पंडित हिल्शे सोका 
न कहकर भाषा टोका ही रहते है ३ 
मुसलमान इस देशके लिए हिन्द का 
प्रयोग करते थे ही, अतः जब दे यहाँ आये 
तो यहाँकी भाषाको 'जबान हिन्दी कहने 
लगे । उनका विशेष संबंध सध्ददेशसे था, 
अतः घीरे-घीरे इसकी मध्यदेशोय बोळोके 
लिए उन्होंने 'ज़बान हिन्दी* या हिन्दी 
ज़बान' या 'हिन्दी' नामका प्रयोग किया 1 
आरंभमें इस नामके अंतर्गत पूर्वी पंजाबी 
भी कदाचित्‌ आती थीी > 

हिन्दी! नामका भारतमें प्रथम प्रयोग * 
किसने किया, यह्‌ अभीतक अजुसंघानका 
विषेय है । प्रायः यही कहा जाता है कि 
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_ अमीर खुसरोमे सबसे पहले 'हिन्दी शब्द 
हिन्दी भाषाके लिए मिलता है । मैं सम- 
झता हूँ कि भाषाके अर्थमें खुसरोने कहीं 
भी 'हिन्दी' शब्दका' प्रयोग नहीं किया *। 
उसने ( इलिअट, ३. ८- ५२९ ) हिन्दी 
शब्दका प्रयोग भारतीय मुसलमानों या 
'भारतीय'के लिए किया है । यहाँ बहुत 
विस्तारसे इस विषयको लेना संभव नहीं 
है, कितु संक्षेपमें कुछ बातें कही जा सकुती 
हैं । इस संबंधमें सबसे बड़ा तर्क तो यह 
दिया जाता है कि खुसरो लिखित 'खालिक 
वारी'में हिन्दी शब्द कई बार आया है 
वस्तुतः 'खालिक बारी” खुसरोकी रचना 
नहीं है और उसके बहुत वाद किसी 'खुसंरो 
शाह'ने इसकी रचना की है । यदि 'खालिक 
बारी? अमीर खुसरो जैसे विद्वान्‌की रचना 
होती तो वह्‌ पर्याप्त व्यवस्थित होती, 
जबकि उपलब्ध 'खालिक बारी' पूर्णतः अव्य- 
चस्थित है । कभी फ़ारसी शब्दोंके समा- 
नार्थी हिन्दी शब्दादि दिये गये हैं तो कभी 
वावयोंके समानार्थी वाक्य । भाषा सीखने- 
की दृष्टिसे इन वाक्यों या शब्दोंमें कोई भी 
एकरूपता नहीं हैं । जो वाक्य दिये गये 
हैं, वे भी तुक या छंद बैठानेकी दृष्टिसे 
लिये गये ज्ञात होते हैं । भाषाके प्रारंभिक 
ज्ञानकी दृष्टिसे उनका प्रायः विल्कुल भी 
मूल्य नहीं हैं। कारक, काळ-रचना | 
दृष्टिसे भी वे महत्त्व नहीं रखते । तुर्की 
जानी ना” । तुर्कीका विद्वान्‌ खुसरो यह 
लिखे. कि उसे अमुक शब्दकी तुर्की नहीं 

आती, कल्पनातीत है । साथ ही यदि उसे 
तुर्की नहीं मी आती, तो इस स्वीकारोक्ति- 
की, किसीको हिन्दी या हिन्दवी सिखाने- 
के लिए लिखे गये कोदामें क्या आवश्यकता ? 
ऐसे शब्द छोड़ देता या उसके लिए जैसा 
कि अन्यत्र किया गया है अरबी या फ़ारसी 
दध्द दे दिया होता । 'खालिक बारीमें 
दब्दोंकी गलतियाँ भी हैं। हिन्दी 'काना'- 
के लिए- फ़ारसी शब्द -कोर' दिया गसन 
है, जबकि 'कोर'का अर्थ 'अंधा' हौता है। 


'तिद्बे',('कुबक' और 'हंस'को एक माशा 
है, जबकि तीनों अलग-अलग हैं । 'तीतर'के 
लिए एंक स्थानपर दुर्सज तथा अन्यत्र 
'ळगलग' दिया गया है । 'खालिक वारी'से 
इस तरहकी अशुद्धियोंके अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । उपर्युक्त बातोंको देखते 
हुए यह कहना उचित नहीं लगता कि 'खा- 
लिक बारी, खुसरोकी रचना हैं । एसी 
स्थितिमें “हिन्दी! शब्दका खुसरो द्वारा 
प्रयोग 'खालिक बारी'के आधारपर नहीं 
माना जा सकता । दूसरे प्रमाणके रूपमें 
खुसरोका एक वाकय उद्धृत किया जाता हि 
है, जिसमें उन्होंने कहा है कि- मैंने फ़ारसीके 
साथ-साथ हिन्दीमें भी चंद नज्में कहीं :- 
'जुज़ वै चंद नज्म हिन्दी नीज नज्जर देस्तान 
करदा शुद अस्त । वस्तुतः यह वाक्य उनके 
किसी भी प्रामाणिक ग्रंथमें नहीं आया है । 
'देवल देवी खिज्य खाँ मसनवीसे कुछ लोगोंने 


उद्धरण दिये हैं, कितु वहाँ भी मूलतः 


'हिन्दुवी'का प्रयोग है न कि 'हिन्दी'का । 


इनके अतिरिक्‍त खुसरो द्वारा भाषाके » 


अर्थमें हिन्दी शब्दके प्रयोगका कोई अन्य 
प्रमाण देखनेमें नहीं आया । उसने कहीं 
और भी प्रयोग किया हो तो नहीं कह 
सकता । यों, भाषाके अर्थमें हिन्दुन्नी 
(दे०) या 'हिन्दुई' शब्दका प्रयोग खुसरोमें 
कई स्थळोंमें मिलता है । एक स्थात्तपर वे 
कहते हैं :--'तुके हिन्दुस्तानियम मन हिंदवी 
गोयम जवाब' अर्थात्‌ मैं हिन्दुस्तानी तुर्क 


हूँ, हिन्दुवीमें जवाब देता हूँ । उनकी मस- - 


नवियोंमें भी यह शब्द एकाधिक स्थलोंपर 
आया छैः। इस प्रकार खुसरोके द्वारा हिंदी” 
नामके प्रयोगकी वात बहुत प्रामाणिक नहीं 
ज्ञात होती । हाँ, यह अवश्य अनुमान है, 
कि उनके कुछ ही बाद इस शब्दका भाषाके 
अर्थेमें प्रयोग प्रारंभ हो गया था । 

यहं प्रायः कहा गया है कि 'हिन्दी' और 7 


` "हिदवी' शब्द एक ही अर्थ रखते थे और 


एक ही अर्थमें प्रयुक्त होते थे । कितु मूत: 
यह्‌ बात गलेसे उतरती नहीं । एक दवी 
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दो नामोंका साथ-साथ उत्पन्न होना और 
बिल्कुल एक अर्थ चलना कुछ बहुत जॅचता 
नहीं । मुझे ऐसा लगता है कि आरंभमें ये 
दोनों ,शब्द भिन्नार्थी थे । ऊपर कहा गया 
है खुसरोने 'हिन्दी' शब्दका प्रयोग भार- 
तीय मुसलमानोंके लिए किया है और 
“हिन्दवी'. शब्दका प्रयोग उसने मध्यदेशीय 
भाषाके लिए "किया है । यह 'हिन्दवी' शब्द 
'वस्तुतः 'हिन्दुवी' या 'हिन्दुई' है। हिन्दू-- 
ई = हिन्दुओंकी भाषा (.दे० हिन्दवी) । 
'हिन्दुवी' शब्दके प्रयोगके कुछ दिन बाद 
हिन्दी ( अर्थात्‌ भारतीय मुसलमानों) की 
- भाषाके' लिए कदाचित्‌ 'हिन्दी' शब्द ही 
चल पड़ा । 'हिन्ुवी' या हिन्दवी तो वह 
भाषा थी, जो शौरसेनी अपअंशसे विक- 
सित थी और मध्यदेशमें सहज रूपसे प्रयुक्त 
हो रही थी । 'हिन्दी' अर्थात्‌ भारतैंके मुस- 
लमानों'ने मौ इसे अपनाया, कितु स्वमो- 
वतः धार्मिक तथा सांस्कृतिक (खान- 
पान, रहन सहन, कपड़ा-लत्ता ) कारणोंसे 
उनकी भाषामें अरबी, फ़ारसी, तुर्कीके 
शब्द अधिक थे । इसी भाषाके लिए आरंभ- 
में कदाचित्‌ 'हिन्दी' शब्द चला । इस प्रकार 
“हिन्दवी? शब्द पुराना है और 'हिन्दी' 
अपेक्षाकृत बादका 1 साथ ही मूलतः दोनोंमें 
कुछ अंतर भी है । शुद्ध हिन्दीमें लिखने- 
वाळे पुराने कवियों तथा लेखकोंने संभ- 
वतः इसी- कारण अपनी माषाको प्रायः 
'हिन्दवी' कहा है--तुरकी अरबी 'हिन्दवी 
भाषा जेती आहि । जामें मारू प्रेमका, 
में सराहैं ताहि 1--जायसी । श्री परकास 


«दास (१६६६ ई०)के अंबेरके दीवानको * 


लिखे गये पत्र, तुलसीके 'फ़ारसी पंचनामे” 
जटमलकी “गोरा बादळकी ,कथा_ तथा इंशा 
अल्ला? खाँकी “रानी केतकीकी कहानी'में 
मी “हिन्दवी! झब्द ही मिलता है। , 
„ कितु ऐसा लगता है कि यंह मेद. अप्लिक 
दिनतक चला नहीं । अरबी-फ़ारसी- 
* तुर्कीके बहुतसे आम-फहम शब्द हिन्दबीमें 


~ 


भाषाके लिए बिना किसी बिसेष कारणके 
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आ गये और दूसरी और हिन्दुओं एवं भार- 
तीय वातावरणके प्रभावसे पर्याप्त भार- 
त्रीय शब्द भुसलमानबेंकी भाषामें भी गृहीत 
हो गये, और हिन्दी-हिन्दवी दोनों ही शब्द 
प्रायः ( किन्तु पूर्णतः नहीं ) समानार्थी हो 
गये । यों कुछ विशेष प्रयोगोंमें इन शब्दोंके 
मूल अर्थं भी लगभग १८वीं सदी उत्तराद्ध- 
तुक या उसके भी बाद चलते रहे । हातिम 
(१८वीं सदी उत्तराद्धं )ने दीवानजादेके 
दीवाचेमें लिखा है,--ज़बान हर दयार ता 
बहिन्दवी, कि आरा भाका गोयंद. . . ’ | 
: इससे स्पष्ट है कि हिन्दवी’ और भाषा 
प्रायः एक थी । उसीके कुछ दिन बाद 'तज- 
किरः मखजन उल्गरायव'में लिखा मिलता 
है--'दरजवाने हिन्दी किमुराद उर्दू अस्त" 
अर्थात्‌ हिन्दीमें जिससे मतलब उर्दू है । 
कितु जैसा कि संकेत किया गया है तथा 
आगे भी कुछ उदाहरणोंसे स्पष्ट होगा, इस 
प्रकारका अंतर सर्वत्र नहीं किया गया है । 
चंद्रबली पाण्डेयने यह दिखानेका ('उर्दूका 
रहस्य” “पृष्ठ ४०-४२) प्रयास किया है कि 
हिन्दवी हिन्दुओंकी भाषा नहीं थी । इसी 
आधारपर डॉ० उदयनारायण तिवारी 
("हिन्दी भाषाका उदय और विकास' पृ० 
१८४)ने भी कदाचित्‌ इसे स्वीकार कर 
लिया है, कितु पांडेयजीके तर्क वस्तुतः उनके 
मतको प्रमाणित करनेमें समर्थं नहीं दीखते । 
"हिन्दी! शब्दके प्रारंभिक प्रयोग जब भी 
और जिसके मी द्वारा हुए हों, इसके अवि- 
च्छिन्न प्रयोगकी प्राचीन परंपरा दक्खिनी 
या दंक्खिनी हित्दीके कवियों एवं गद्यकारों- 
'भें ही मिलती हैं। उदाहरणार्थ :--(१) 
शाही नीराजी (१४७५ ई०) --यों देखत 
हिन्दी बोल । (२) शाह बुहानुद्दीन 
(१५८२६०)--ऐव न राखें हिन्दी बोल 
६ इर्शाद नामार्मे ) । (३) सुल्ला चूंजही- 
(१६३५ ई० )-- हिन्दोस्तानमें हिन्दी« 


५ जबान सों.:., ( सथरसकी भूमिकामें) । 


(४) ,जुनूनी (१६९० ई०)--मैं इसको . 


,देए हिन्दी जबाँ इस «वास्ते कहने लगा 


a © 


oo 
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हिदी 


( मौलाना रूमके “भोजज़ा'के अनुवादमें) । 


७३४ 


मारवाड़ी, गुजराती, तिळंगा, मरहठी, 


इसके स्प्रथ-साथ हिन्दवी (दे०) शब्द भी 
प्रयुक्त हो रहा था ! १७वीं अदीसे हिन्दी 
शब्द उत्तर भारतमें भी अविच्छिन्न रूपसे 
मिलने लगता है। उदाहरणार्थ, खफ़ी खाँके 
'मुतखवुल्ल बाव' (१७वीं सदी उत्तराद्ध ), 
मिर्जा खाँके 'तुहफ़तुळ हिन्द. ( १६७६ 
ई० ), बरकतुल्ला पेमीके अवारफ़े हिन्दी 
(लगभग १७०० ई० ) तथा मआसिरुल 
उमरा (१७४२-१७४७ ) आदिमें । हिन्दी 
कवियोंमें १७७३ ई०में सूफ़ी कवि नूर 
मुहम्मदने लिखा है--हिदू मग पर पांव न 
राख्यौं । का जौ बहुतै हिंदी माख्यौं ।' इससे 
संकेत यह मिलता है कि इस कालतक 
आते-आते हिन्दी शब्द कुछ-कृछ हिन्दुओं- 
की भाषाकी ओर झुक रहा था, और इसमें- 
से हिन्दुओंकी शब्दावली निकलकर फ़ारसी 
शब्दोके आधारपर उर्दूकी नींव पड़ रही थी । 
१८००के लगभग मुरादशाह लिखते हैं : 
झिझोड़ा फ़ारसीके उस्तख्वाँ को 
किया पुर मग्ज तब हिन्दी ज़बाँ को 
फ़साहत फ़ारसी से जव निकाली 
तताफ़त शेर में हिन्दी के डाली । 
यों जैसा कि हम आगे देखेंगे, हिन्दी | 
का प्रयोग इसके विरुद्ध सामान्य अर्थोमें 
लगभग १९वीं सदीके मध्यतक मिलता है । 
यह ध्यातव्य है कि यद्यपि 'हिन्दवी' या 
हिन्दी का प्रयोग मध्यदेशकी जनभाषाके 
लिए चल रहा था और वह उत्तर भारतसे 
दक्षिण भारतमें भी जा पहुँचा था, कितु 
इसका स्वीकृत नाम भाषाओंमें अकवरके 
कालतक नहीं मिळता । अमीर खुसरोने 
अपने ग्रंथ 'नुहसिपर'में उस कालकी प्र- 
सिद्ध ग्यारह भाषाओंका उल्लेख किया है 
(सिन्धी, लाहोरी, कश्मीरी, बंगाली, गौड़ी, 
गुजराती, तिलंगी, मावरी (कोंकणी) भ्रुव 
समुन्दरी, अग्रधी, देहलवी ), कितु इनमें' 
“हिन्दवी या 'हिन्दी' नहीं है । अबुल 
फ़जलकी' 'आईने अकवरी'में दी,गयी १२ 
भाषाओं ( देहळवी, बंगाली, मुलतानी, 


e हू 


कर्नाटकी, सिंधी, अफ़ग।ती, बलूचिस्तानी, 
कश्मीरी) में भीळ्हनका नाम नहीं आता 1 
हाँ, एक बात अवश्य विचार्य है । खुसरो 
और अबुलफ़जल दोनों हीने देह- लवी 
भाषाका उल्लेख किया है । यह 'हिन्दवी' 
या हिन्दी छोडकर कोई और भाषा नहीं 
हो सकती । इसका अर्थ यह हुआ कि 
खुसरोसे लेकर अबुलफ़जल्क्रे कालतक इस 
भाषाका स्वीकृत नाम संभवतः देहलूवी 
था। अन्य नाम केवल साहित्यतक ही 
सीमित थे । 

ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि 
हिन्दी” शब्द मूलतः मुसलमानोंकी हिन्दीके , 
लिए प्रयुक्त होकर फिर हिन्दुओंकी भाषाके 
की ओर आ रहा था । :कितु १९वीं सदीके 
मघ्यके पूर्वंतक उर्दूके लेखकोंमें प्राय: इसका 


` प्रयोग उर्दू या रेखताके समानार्थी रूपमें 


चल रहा था। हातिम (१८वीं सदी उत्तराद्ं ), 
नासिख, सौदा (१७१३-१७८० ई०), ” 
मीर (१७१८-१७५८ ई०) आदिने एका- 
धिक बार अपने शेरोंको हिन्दी शेर कहा 
है । ग्रालिबने अपने खतोंमें “उदूं', “हिन्दी” 
तथा 'रेख्ता'को कई स्थलोंपर समानार्थी 
शब्दोंके रूपमें प्रयुक्त किया है । १८०३ 
ई०में लिखित 'तजकिर: मखजन" अलूग- 
रायब में आता है--'दर जबाने हिंदी कि 
मुराद उदू अस्त ।' फोर्ट विलियम कॉलिजके 
हिन्दीके अध्यापक गिलक्राइस्टके लेखोंसे “ 
पता चलता है कि वे हिन्दी, हिंदुस्तानी, 
उदू तशा रेर्ता आदिको समानार्थी समझते 
थे । कितु उनकी दुष्टिमें इनका परिनिष्ठित 
रूप अरबी-फारसी मिश्रित था, अर्थात्‌ 
उनकी हिन्दी आजकी दृष्टिसे उर्दू थी । 
१८२०६०में उनकी एक किताब निकली 
जिसका नाम था--'कवानीन सर्फ व नहो ' 


हिन्दी । ,पुस्तकपर अंग्रेजीमें लिखा था-- 


{rules ‘of hindee grammar) 
पुस्तकके भीतर सवंत्र ही 'हिन्दी' या “रेख्ते 


शब्दका प्रयोग है, कितु व्याकरण उर्दूकां 


ह “ https://arcBinavmgNieatadik/astftuieksbmiacademy 
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TERE डालर, हिदी 


ण ! 
है । इसकी भाषा भी अरबी-फारसी शब्दोंसे 


लदी है, जैसा कि नाम (कवानीन सफ़ं. . .) 
से भी स्पष्ट है । इस तरह आरंभमें गिल- 
क्राइस्ट भी 'हिन्दी' शब्दका प्रयोग उर्दू के 
अर्थमें ही करते हैं। आशय यह है कि 
१८००के आसपास हिन्दी शब्दका प्रयोग 
उर्दू तथा रेख्ताके लिए हो रहा था । 
हिन्दी! शब्दके आधुनिक अर्थमें प्रयुक्त 
होनेका इतिहास बड़ा विचित्र है । पीछेके 
नूर मुहम्मद तथा मुरादशाहके उद्धरणोंसे 


* इस बातका कुछ संकेत मिलता है कि 


कभी-कभी उसका प्रयोग हिन्दुओंकी भाषा 
या अरबी-फ़ारसीके कठिन शब्दोंसे रहित 
मध्यदेशीय भाषाके लिए होता था, कितु 


ऐसे प्रयोग प्रायः अपवादस्वरूप हैं । प्राय: , 


“हिन्दी'का प्रयोग उस भाषाके लिए, मिलता 
है, जो अरबी-फ़ारसीसे मरती जा रही थी 
या जो वह भाषा थी, जो वादमें व्किसित 
होकर उर्दू कहलायी । -जनतामें १९वीं 
सदीके प्राय: मध्यतक कुछ अपवादोंको छोड़ 
हिंदीका इस अर्थमें प्रयोग मिलता है । - 
आधुनिक अर्थमें 'हिन्दी' शब्दके व्यापक 
प्रयोगका श्रेय मूलतः अंग्रेजोंको है । १८०० 
ई०में कळकत्तेमें फोट विलियम कॉलिजकी 
स्थापना हुई । वहाँ गिलक्राइस्ट हिन्दी या 
हिन्दुस्तानीके अध्यापक “नियुक्त हुए । यदि 
गिळक्राइस्टने मध्यदेशकी वास्तविक प्रति- 
निधि भाषाको, जो न तो अधिक अरबी- 
फारसीकी ओर झुकी हुई थी और न संस्कृत- 
की ओर, अपनाया होता तो आज हिन्दी- 
उर्दू नामकी दो माषाएँ न होतीं और, हिन्दी 
भाषा एवं उसके साहित्यका नक्शा कुछ और 


ही होता। किंतु उनकी हिन्दी [जैसा कि, र्‌ 
(4) ज्ञाससके लोगोंमें इसरूपमें प्रयुक्त 


उनके हिन्दी व्याकरणके नाम (कवानीन 
सर्फ़ व नहो हिन्दी) ] से. स्पष्ट है, बहुत 
ही कठिन उर्दू थी। वे १९०४ तृक तो अध्या- 


` पक रहे, अतः वही भाषा हिन्दी कही जाती 


रही । किंतु बहाँके कर्मचारियोंका ध्यानः 
इस बातकी ओर गया*कि प्रतिनिधि माषा 
, वह नहीं थी । इसका परिणाम यह हुआ 
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कि हिन्दुस्तानी” शब्द तो अरबी-फ़ारसी ˆ 


शब्दोंसे युक्त गिलक्राइस्टकी हिन्दी (जो 
वस्तुतः उद्‌ थी) के लिए प्रयुक्त होने लगा 
और हिन्दी शब्द हिन्दुओंमें प्रयुक्त संस्कृत 
मिश्रित भाषाके लिए । इस अर्थमें हिन्दी 
शब्दकी परंपरा प्राप्त साहित्यमें कहीं-कहीं 
ही मिली है । संभव है जनतामें इस अर्थ- 
में उस समय हिन्दी नामका कुछ अधिक 


प्रचार रहा हो, जहाँसे अंग्रेजोने उसे ले | 


लिया हो । इस नवीन अर्थमें हिन्दीका स्पष्ट 
रूपसे लिखित प्रयोग कदाचित्‌ सर्वप्रथम 
कैप्टिन टेलरने किया । १८१२में फोर्ट 
विलियम कॉलिजके वाषिक विवरणमें वे 
कहते हैं---मैं केवल हिन्दुस्तानी या रेख्ताका 
जिकर कर रहा हूँ, जो फ़ारसी लिपिमें 
लिखी . जाती है..:., मैं हिन्दीका ज़िक्र 
नहीं कर रहा, जिसकी अपनी लिपि है, 
जिसमें अरबी-फारसी शब्दोंका प्रयोग नहीं 
होता और मुसलमानी आक्रमणसे पहले 
जो भारतवर्षके समस्त उत्तर-पश्चिम प्रांत- 
की माषा थी ' (imperial rec- 
०4, ए०-1४ पृ० २६७-७७) । इस 
उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि उस समय- 


` तक हिन्दी शब्द इस अर्थमें कम-से-कम 


कॉलिजके लोगोंमें' कुछ समझा जाने 
लगा था, कितु बहुत अधिक नहीं, क्योंकि 
उसे हिन्दुस्तानी या रेख्ता अलग स्पष्ट 
करनेकी आवश्यकता अभी समाप्त नहीं 
हुई थी, जैसा कि टेलरके कथनसे स्पष्ट 
है । कॉलिजमें यह हिन्दी-उदूं (या हिन्दु- 
स्तानी )का यह अळगाव बढ़ता ही गया । 
१८२४में उक्त कॉलिजके हिन्दी प्रोफ़ेसर 
विलियम प्राइसने स्पष्ट शब्दोंमें हिन्दीके 


होनेपर भो हिन्दी शब्द उदूंके अर्थमें साहि- 
ह्यिकों तथा जनता आदि मेंर९र्वी सदीके 


° लगभग मध्यतक चलता रहष। कहा जा 


चुका है कि ग्सजिबने अपने पत्रमे हिन्से 
उदू सौर. रे ख्ताको प्रायः समान अर्योमे 
प्रयुक्त किया है) ~ 


» 
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हिदी 


( मौलाना रूमके 'भोजज़ा'के अनुवादमें) । 


७३४ 


*. 
४) 


मारवाड़ी, गुजराती, तिलंगा, मरहठी, 


इसके स्प्रथ-साथ हिन्दवी (दे०) शब्द भी. 
प्रयुक्त हो रहा था ! १७वीं अदीसे हिन्दी 
शब्द उत्तर भारतमें भी अविच्छिन्न रूपसे 
मिलने लगता है । उदाहरणार्थ, खफ़ी खाँके 
'मुतखवुल्ल बाव' (१७वीं सदी उत्तराद्ध ), 
मिर्जा खाँके तुहफ़तुल हिन्द ( १६७६ 
ई० ), बरकतुल्ला पेमीके अवारफ़े हिन्दी 
(लगभग १७०० ई० ) तथा मआसिरुल 
उमरा (१७४२-१७४७ ) आदिमें । हिन्दी 
कवियोंमें १७७३ ई०में सूफ़ी कवि नूर 
मुहम्मदने लिखा है--हिदू मग पर पांव न 
राख्यौं । का जौ बहुतै हिंदी माख्यौं ।' इससे 
संकेत यह मिलता है कि इस कालतक 
आते-आते हिन्दी शब्द कुछ-कूछ हिन्दुओं- 
की भाषाकी ओर झुक रहा था, और इसमें- 
से हिन्दुओंकी शब्दावली निकलकर फ़ारसी 
शब्दोंके आधारपर उर्दूकी नींव पड़ रही थी । 
१८००के लगभग मुरादशाह लिखते हैं : 
झिझोड़ा फ़ारसीके उस्तख्वाँ को 
किया पुर मग्ज तब हिन्दी ज़बाँ को 
फ़साहत फ़ारसी से जव निकाली 
तताफ़त शेर में हिन्दी के डाली । 
यों जैसा कि हम आगे देखेंगे, हिन्दी | 
का प्रयोग इसके विरुद्ध सामान्य अर्थोमें 
लगभग १९वीं सदीके मध्यतक मिलता है । 
यह्‌ घ्यातव्य है कि यद्यपि 'हिन्दवी' या 
'हिन्दी'का प्रयोग मध्यदेशकी जनमाषाके 
लिए चल रहा था और वह उत्तर भारतसे 
दक्षिण भारतमें भी जा पहुँचा था, कितु 
इसका स्वीकृत नांम भाषाओंमें अकबरके 
काळतक नहीं मिळता । अमीर खुसरोने 
अपने ग्रंथ 'नुहसिपर'में उस कालकी प्र- 
सिद्ध ग्यारह भाषाओंका उल्लेख किया है 
(सिन्धी, लाहोरी, कश्मीरी, बंगाली, गौड़ी, 
गुजराती, तिलंगी, मावरी (कोंकणी) भुव 
समुन्दरी, अग्रधी, देहलवी ), कितु इनमें' 
“हिन्दवी” या “हिन्दी” नहीं है । अवुळ 
फ़ज्लकी “आईने अकवरी'में दी,गयी १२ 
भाषाओं ( देहछूवी, बंगाली, मुलतानी, 


£ £ 


कर्नाटकी, सिंधी, अफ़गाती, बलूचिस्तानी, 
कश्मीरी) में भीळ्इनका नाम नहीं आता^ 
हाँ, एक बात अवश्य विचार्य है । खुसरो 
और अबुलफ़जल दोनों हीने देह- लवी 
भाषाका उल्लेख किया है । यह हिन्दवी” 
या हिन्दी छोड़कर कोई और भाषा नहीं 
हो सकती । इसका अर्थ यह हुआ कि 
खुसरोसे लेकर अबुलफ़जलक्रे कालतक इस 
भाषाका स्वीकृत नाम संभवतः देहरूवी, 
था। अन्य नाम केवल साहित्यतक ही 
सीमित थे । 

ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि 
'हिन्दी' शब्द मूलतः मुसलमानोंकी हिन्दीके , 
लिए प्रयुक्त होकर फिरु हिन्दुओंकी भाषाके 
की ओर आ रहा था । कितु १९वीं सदीके 
मध्यके पूर्वंतक उर्दूके लेखकोंमें प्राय: इसका 


` प्रयोग उर्दू या रेखताके समानार्थी रूपमें 


चल रहा था। हातिम (१८वीं सदी उत्तराद्धे), 
नासिख, सौदा (१७१३-१७८० ई०), ” 
मीर (१७१८-१७५८ ई०) आदिने एका- 
धिक वार अपने शेरोंको हिन्दी शेर कहा 
है । ग्रालिबने अपने खतोंमें 'उर्दू', “हिन्दी” 
तथा 'रेख्ता'को कई स्थलोंपर समानार्थी 
शब्दोंके रूपमें प्रयुक्त किया है । १८०३ 
ई०में लिखित 'तज़किरः मखजन" अलूग- 
रायब में आता है--'दर जबाने हिंदी कि 
मुराद उर्दू अस्त ।' फोर्ट विलियम कॉलिजके 
हिन्दीके अध्यापक गिळक्राइस्टके लेखोंसे ” 
पता चलता है कि वे हिन्दी, हिंदुस्तानी, 
उर्दू तशा रेख्ता आदिको समानार्थी समझते 
थे । कितु उनकी दृष्टिमें इनका परिनिष्ठित 
खूप अरबी-फारसी मिश्रित था, अर्थात्‌ 
उनकी हिन्दी आजकी दृष्टिसे उर्दू थी । 
१८२०६०में उनकी एक किताब निकली 
जिसका नाम था--'कवानीन सर्फ व नहो ' 


हिन्दी' । ,पुस्तकपर अंग्रेजीमे लिखा था-- 


{rules ‘of hindee grammIcar) 
पुस्तकके भीतर सर्वत्र ही 'हिन्दी' या 'रेख्ते” 
शब्दका प्रयोग है, कितु व्याकरण उर्दूका 
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७ ३५ 


न , हिंदी 


` है। इसकी भाषा भी अरबी-फ़ारसी शब्दोंस | कि “हिन्दस्तानी' शब्द तो अरबी-फ़ारसी 


छदी है, जैसा कि नाम (कवानीन सर्फ़. . .) 
से भी स्पष्ट है। इस तरह आरंभमें गिल- 
क्राइस्ट भी 'हिन्दी' शब्दका प्रयोग 'उदूं'के 
अर्थमें ह करते हैं। आशय यह है कि 
१८००के आसपास हिन्दी शब्दका प्रयोग 
उर्दू तथा रेख्ताके लिए हो रहा था । 
हिन्दी! शब्दके आधुनिक अर्थमें प्रयुक्त 
होनेका इतिहास बड़ा विचित्र है । पीछेके 
नूर मुहम्मद तथा मुरादशाहके उद्धरणोंसे 
* इस बातका कुछ संकेत मिलता है कि 
कभी-कभी उसका प्रयोग हिन्दुओंकी भाषा 
या अरबी-फ़ारसीके कठिन शब्दोंसे रहित 
मध्यदेशीय भाषाके लिए होता था, कितु 


ऐसे प्रयोग प्रायः अपवादस्वरूप हैं । प्रायः , 


“हिन्दी'का प्रयोग उस भाषाके लिए, मिलता 
है, जो अरबी-फ़ारसीसे भरती जा रही थी 
या जो वह भाषा थी, जो वादमें क्किसित 
होकर उर्दू कहलायी । -जनतामें १९वीं 
सदीके प्रायः मध्यतक कुछ अपवादोंको छोड़ 
हिंदीका इस अर्थमें प्रयोग मिलता है । - 
आधुनिक अर्थमें 'हिन्दी' शब्दके व्यापक 
प्रयोगका श्रेय मूलतः अंग्रेजोंको है । १८०० 
ई०में कलकत्तेमें फ़ोटं विलियम कॉलिजकी 
स्थापना हुई । वहाँ गिलक्राइस्ट हिन्दी या 
हिन्दुस्तानीके अध्यापक “नियुक्त हुए । यदि 
गिळक्राइस्टने मध्यदेशकी वास्तविक प्रति- 
निधि भाषाको, जो न तो अधिक अरबी- 
फारसीकी ओर झुकी हुई थी और न संस्कृत- 


* की ओर, अपनाया होता तो आज हिन्दी- 


उर्दू नामकी दो माषाएँ न होतीं और, हिन्दी 
भाषा एवं उसके साहित्यका नक्शा कुछ और 


ही होता। कितु उनकी हिन्दी [जैसा कि, ४ 
(१) ज्ञाससके छोगोंमें इसरूपमें प्रयुक्त 


उनके हिन्दी व्याकरणके नाम (कवानीन 
सफ़ व नहो हिन्दी) ] से. स्पष्ट है, बहुत 
ही कठिन उर्दू थी। वे १९०४ तुक तो अध्या- 
* पक रहे, अतः वही भाषा हिन्दी कही जाती 


रही । कितु वहाँके कर्मचारियोंका ध्यान" 


इस बातकी ओर गया*कि प्रतिनिधि माषा' 
, वह नहीं थी । इसका परिणाम यह्‌ हुआ 
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कि 'हिन्दुस्तानी' शब्द तो अरबी-फारसी ˆ 
शब्दोंसे युक्त गिलक्राइस्टकी हिन्दी (जो 
वस्तुतः उद्‌ थी) के लिए प्रयुक्त होने लगा 
और हिन्दी शब्द हिन्दुओंमें प्रयुक्त संस्कृत 
मिश्चित भाषाके लिए । इस अर्थमें “हिन्दी” 
शब्दकी परंपरा प्राप्त साहित्यमें कहीं-कहीं 
ही मिली है । संभव है जनतामें इस अर्थ- 
में उस समय हिन्दी नामका कुछ अधिक 
प्रचार रहा हो, जहाँसे अंग्रेजोंने उसे ले 
लिया हो । इस नवीन अर्थमें हिन्दीका स्पष्ट 
रूपसे लिखित प्रयोग कदाचित्‌ सर्वप्रथम 
कैप्टिन टेलरने किया । १८१२में फोटं 
विलियम कॉलिजके वाषिक विवरणमें वे 
कहते हैं--मैं केवल हिन्दुस्तानी या रेख्ताका 
जिकर कर रहा हूं, जो फारसी लिपिमें 
लिखी जाती है..:., मैं हिन्दीका ज़िक्र 
नहीं कर रहा, जिसकी अपनी लिपि है,.. 
जिसमें अरबी-फारसी शब्दोंका प्रयोग नहीं 
होता और मुसलमानी आक्रमणसे पहले 
जो भारतवर्षंके समस्त उत्तर-परिचिम प्रांत- 
की भाषा थी ' (imperial Trec- 
०4, ४०।-] पृ० २६७-७७) । इस 
उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि उस समय- 


` तक हिन्दी शब्द इस अर्थमें कम-से-कम 


कॉलिजके लोगोंमें' कुछ समझा जाने 
लगा था, कितु बहुत अधिक नहीं, क्योंकि 
उसे हिन्दुस्तानी या रेख्ता अलग स्पष्ट 
करनेकी आवश्यकता अभी समाप्त नहीं 
हुई थी, जैसा कि टेलरके कथनसे स्पष्ट 
है । कॉलिजमें यह हिन्दी-उर्दू (या हिन्दु- 
स्तानी )का यह अळगाव बढ़ता ही गया । 
१८२४में उक्त कॉलिजके हिन्दी प्रोफ़ेसर 
विलियम प्राइसने स्पष्ट शब्दोंमें हिन्दीके 


होनेपर भो हिन्दी श$द उदके अथंमें साहि- 
त्यिकों तथा जनता आदि में२९ब्री सदोके - 


° लगभग मध्यतक चलता रहश। कहा जा + 


चुका है कि ग्समिबने अयने पत्रोंमें हिन्से- 
उदूं सौर. रे ख्ताको प्रायः मार्त भर्थोमे 
प्रयुक्त किया हे) ~ 


> 


१०९६घ(40.पिण”9ोंबेणा०वि७118णिंघुणिप्य2691/9/च% 0 | 1 ५८॥ ५-२1 ८५1०८ ८,१७५; :०। । 0 


७३७ क 


+पू्वी' हिन्दी--तीन बोलियाँ (१) अवधी, 
(२) बघेली, (३) छत्तीसगढ़ी । (ङ) 
बिहारी--त्रीन बोलियाँ (१) भोजपुरी 
(२) मगही, (३) मैथिली । हिन्दी साहित्य- 


के इतिहासमें इन सभी बोलियोंमें प्राप्त . 


साहित्य {जैसे डिंगल, व्रज, खड़ीबोली, 
अवधी, मैथिली आदि) समाहित मिलता 
है । हिन्दीका यह सर्वप्रचलित अर्थ है । 
इसी अर्थमें हिन्दी प्रदेश या हिन्दीके विश्वमें 
वोलनेवालोंकी सँख्याकी दृष्टिसे तीसरी 
आषा (प्रथम चीनी, दूसरी अंग्रेजी) होनेकी 
बात की जाती है । साँस्कृतिक तथा व्याव- 
हारिक दृष्टिसे यह हिन्दीका व्यापकतम 
रूप या अर्थ है । (२) १९४७, अर्थात्‌ 


„ स्वतंत्रताके पुर्वं हिन्दीकी पहाड़ी उपभाषामें 


पश्चिमी तथा माध्यमिक पहाड़ीके अति- 
रिक्त पूर्वी पहाड़ी (या नैपाली)की भी 
स्थान दिया जाता था । इस दृष्टिसे हिन्दीके 
अंतर्गत १८ बोलियाँ मानी जाती थीं । 
अब सैपाली भारतसे अलग एक स्वतंत्र 


* देवाकी राष्ट्र और राज्य-भाषा है, अतः 


उसे हिन्दीके अंतर्गत सम्मिलित करनेका 
प्रश्‍न नहीं उठता । यों नैपाली हिन्दीसे 
पर्याप्त निकट है, दोनों भाषाओंको जानने- 
.वाळे इस बातसे भली-भांति परिचित हैं । 
नैपालीमें हिन्दी-भाषी पर्याप्त संख्यामें हैं 
तथा वहाँके अधिकांश लोगे हिन्दी समझते 
हैँ । इसीलिए कुछ दिनतक यह भी सुना 
जा रहा था कि नैपाल भी अपनी राज्यभाषा 
„ हिन्दीको ही बनाये गा, कितु ऐसा हुआ नहीं । 
नैपालमें हिन्दी माध्यमसे शिक्षाकी भी 


. व्यवस्था रही है तथा वहाँके कुछ प्र भी 


.हिन्द्रीमें निकलते रहे हैं । (३) कुछ लोग 
पंज्जबीकों भी हिन्दीको एक उपभाषा 
या बोली मानते हैं । यह मत नया नहीं 
है । खुसरोके समयके आसपास आरंभमें 
, हिन्दी शब्दका प्रयोग जिस भाषाके लिए 


हुआ, उसमें कदाचित्‌ पंजाबी भी समाहित | « 
थी 12१८१२ ई०में टेलरने फोर्ट 'विलियम . 


कॉलिजके वाषिक विवरणमें हिन्दीका जो 


४७ 


° 
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° हिदी 
अर्थ बतलाया था, उसमें भी ऐसा. लगत्ता 
है कि कम-से-कम पूर्वी पंजाबी सम्मिलित 
धी। १८५३में बंबईके चीफ जस्टिस सर 
एरस्किन पेरीने' रायल एशियाटिक सोसा- 
यटीके जनलके जनवर्सुके अंकमें भारतीय 
भाषाओंके विभाजनपर एक लेख प्रकाशित 
किया । इसमें उन्होंने सिंधी, पंजाबी तथा 
मुलतानी (लहेँदा)को हिन्दीकी बोलियोंके 
रूपमें स्वीकार किया था । इन्होंने मैथिली- 
को हिन्दीकी बोली न मानकर बंगलाकी 
बोली माना था । कहना न होगा, भाषा- 
वैज्ञानिककी दृष्टिसे पंजाबी पश्चिमी हिन्दी- 
की हरियानी आदिसे निश्‍चय ही बहुत 
निकट है, कितु इस प्रकारके मतोंके लिए 
अब कोई स्थान नहीं है । (४) ग्रियर्सनने 
अपने भाषा-सर्वेक्षणमें पर्चिमी और पूर्वी 
हिन्दीको ही वस्तुतः हिन्दी माना है । इसी 
कारण उन्होंने केवल इन्हीं दोनोंके साथ 
हिन्दी शब्द रखा है। अन्यको पहाड़ी, राज- 
स्थानी, बिहारी आदि अन्य नामोंसे अभि- 
हित किया है । इस प्रकार उनके अनुसार 
आषा-वैज्ञानिक दृष्टिसे हिन्दीके अंतर्गत केवल 
काठ वोलियाँ हैं। पांच पश्चिमी हिन्दीकी, 
और तीन पूर्वी हिन्दीकी । (५) एक भाषा- 
शास्त्रीय मत यह भी है कि केवल परिचमी 
हिन्दी ही हिन्दीके अंतर्गत है, अर्थात्‌ हिन्दी, 


केवल परिचमी हिन्दीके अंतर्गत आनेवाली | 


पांच बोलियोंकें समूहका नाम है। ग्रियसँनने 
भी कभी इस मतको १९३०के लगभग 
व्यक्त किया था, कितु बादमें उन्होंने अपना 
यह मत वापिस ले लिया, । डॉ० सुनीतिः 
कुमार चटर्जीने भी यह मत व्यक्त किया 
है, विशेषतः १९५२ के बाद, जबसे वे हिन्दी 


" 'क्रे राज्य या राष्ट्रभाषा होनेके, विरोधी 


हो गये हैं। हिन्दी (जिसे वे proper 
1४४५ कहते हैं) की वे दो शाखा मानते 
हैं :--(क) आजकी परिनिष्ठित "हिन्दी, „ 
जिसकी हूरियानी, जादू तथा खडी बोलियाँ 

हैं ७ (ख) _ब्रजमाषा, बुंदेळी तथा क्तौजी, ` 
इन. तीन क्रोलियोंका समूह (देश 
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अही... य 


ही 


an 


७३६ 


A 


लगभग सभी शब्दोंके संस्कृत होनेकी बात 
कही 'तथा हित्दुस्तानीके शब्दोंके अरवी- 
फारसी होनेकी 4 १८२५में कॉलिज़के 
वाषिक अघिवेशनके माषणमें लार्ड ऐमहस्टे- 
ने हिन्दी भाषाको हिन्दुओंसे संबद्ध कहा 
तथा उर्दूको उनके लिए उतना ही विदेशी 
कहा, जितनी अंग्रेज़ी । इस प्रकार अंग्रेजोंने 
चाहे जिस नीयतसे भी किया हो, १९वीं 
सदीके प्रथम २५ वर्षोमे एक ओर हिन्दवी 
या हिन्दी-देवनागरी-संरक्ृत-हिन्दुको जोड़ 
दिया और दूसरी ओर हिन्दुस्तानी, रेख्ता 
या उर्दू-फ़ारसी लिपि-अरबी-फारसी शब्द 
-मुसलमानोंको । ` संभवतः शासनके ही 
इद्यारेपर १८६२में हिन्दी-उर्दूका प्रश्‍न शिक्षा- 
के संयोजकोंके समक्ष आया और इस प्रकार 
` हिन्दी! आजकलके अर्थमें निश्चित रूपसे 
स्वीकृत हो गयी । उर्दू और हिन्दी भाषा- 
को लेकर उस कालमें कितनी गर्मा-गर्मी थी, 
इसका चित्र “सितारे हिन्द! और 'भारतेन्दु' 
उपाघिकी अंत:कथामें मूतिमान है । 
इस प्रकार 'हिन्दी' शब्दके विकासको पाँच 
कालोंमें बाटा जा सकता है.। पहला काळ 
वह है जव यह शब्द विदेशमें थां | 
“मारतीय'के अर्थमें एक विशेषण था । 
दूसरा काल विदेशोंमें ही वह है, जब यह 
विशेषण या संज्ञाके रूपमें भारतीय भाषाओं- 
के लिए प्रयुक्त हो रहा था । तीसरा काल 
वह है, जब मारतमें खुसरोके समयके आस- 
“पास हिन्दवीके प्रयोगमें आनेके वाद मुसल- 
मानोंकी हिन्दवीके लिए-इसका प्रयोग हुआ। 
चौथे कालमें उत्तर तथा दक्षिण भारत- 
में बह शब्द हिन्दवीका लगभग समानार्थी 
होकर मध्यदेशीय भारतीय भाषाके लिए 
प्रयुक्त हो रहा था । इस कालमें सामान्यतः 
यह्‌ हिन्दवीका समानार्थी तो था, किन्तु 
„ विभिन्न प्रयोगोंपर दृष्टि डालनेसे ऐसे 
“संकेत मिलते हैं कि हिन्दवी शब्द हिन्दुओं- 
“की हिन्दीकी ओर तथा हिन्दी मुसलमानों- 
की हिन्दीकी ओर भी 'कभी-कली झुके हुए 


थे । हिन्द्र अधनी माषाके लिए *माँणा'- | 


के अतिरिक्त कभी-कभी यदि प्रयोग करते ˆ 


थे तो प्रायः 'हिन्दवी'का, इसी कालके अंतमें 


'हिन्दी' नाम अभनेमें उर्दू, रेख्ता या हिन्दु 
स्तानी आदिको भी समाहित किये था । इस 
कालके पूर्वाढमें इस भाषाको 'दिहलवी” 
(खुसरो तथा अबुळ फ़जलमें) भी कहते 
थे। पाँचवाँ काल १८०० ई०के बादसे आरंभ 
होकर लगभग ग़दरके कालतक है, जब जनता- 
में हिन्दी शब्द कुछ अपवादोंक़ो छोड़कर प्रायः 
पूर्ववर्ती अर्थमें प्रयुक्त हो रहा था, कितु 
फोर्ट विलियम कॉलिजमें तथा शासनके” 
मस्तिष्कमें वह हिन्दुओंकी भाषाका नाम 
था, जिसकी लिपि देवनागरी थी तथा 
जिसका शब्द-समूह संस्क्ृतकी थोर झुका 
था । हिन्दी नाम आज, भी इस पाँचवें अर्थ 
( फ़ो्ट विलियम कॉलिजवाला)में प्रयुक्त 
हो रहा है । यहाँ एक यह बात भी संकेत्य 
है कि उपर्युक्त बातोंसे यह स्पष्ट है कि 

१८५०के पूर्वे हिन्दी शब्दकें प्रयोगमें वैज्ञा- 

निक दो -टूकता नहीं थी। एक ही साथ कई 

अर्थोमें इसके प्रयोग चल रहे थे। 

इस समय 'हिन्दी' शब्द प्रमुखतः निम्नां- 

कित पांच अर्थोमें प्रयुक्त हो रहा है: (१) 

हिन्दी साहित्यके इतिहासमें 'हिन्दी' शङ्खद- 

का अर्थ है बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, 

राजस्थान, दिल्ला तथा पंजाब एवं हिमा- 

चल प्रदेशके कुछ भागोंकी भाषा'। यही 

हिन्दी प्रदेश है । इस पूरे प्रदेशमें उर्दूको 

छोड़कर सभी भाषाएँ या बोलियाँ हिन्दीमें . 
समाहित है । इस दुष्टिसे हिन्दी भाषाकी 

पांच उप-माषाएँ तथा १७ उप-वोलियाँ मानी 

जाती हैं :--(क) राजस्थानी उपभाषा-- 

चार बोळियाँ (१) मेवाती-अहीरवप्टी, 


` (२) मालवी, (३) जयपुरी-हाड़ौती, 


(४) मारवाड़ी-मेवाड़ी । (ख) पश्चिमी 
हिन्दी उपभाषा--पांच बोलियाँ (१) हरि- 
यानी या वांगरू, (२)- खड़ी बोली, (३) 
ब्रज, (४) कनौजी, (५) बुँदेली । (ग) 
पहाड़ी--दो बोली वर्ग (१) पश्चिमी 
पहाड़ी, (२) माध्यमिक पहाड़ी । (घ) 
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७३७ के 

'पुर्वी' हिन्दी--तीन बोलियाँ (१) जवधी, 
(२) बघेली, (३) छत्तीसगढ़ी । (ङ) 
बिहारी--त्रीन बोर्कल्यां (१) भोजपुरी 
(२) मगही, (३) मैथिली ।'हिन्दी साहित्य 


के इतिहासमें इन सभी बोलियोंमें प्राप्त . 


साहित्य (जैसे डिंगल, ब्रज, खड़ीबोली, 
अवधी, मैथिली आदि) समाहित मिलता 
है । हिन्दीका यह सर्वप्रचलित अर्थ है । 
इसी अर्थमें हिन्दी प्रदेश या हिन्दीके विश्वमें 
वोलनेवालोंकी संख्याकी दृष्टिसे तीसरी 
आषा (प्रथम चीनी, दूसरी अंग्रेजी) होनेकी 
बात की जाती है । साँस्कृतिक तथा व्याव- 
हारिक दृष्टिसे यह हिन्दीका व्यापकतम 
रूप या अर्थ है । (२) १९४७, अर्थात्‌ 
, स्वतंत्रताके पूर्व हिन्दीकी पहाड़ी उपभाषामें 
पर्चिमी तथा माध्यममक पहाड़ीके अति- 
रिक्त पूर्वी पहाड़ी (या नैपाली)की भी 
स्थान दिया जाता था । इस दृष्टिसे हिन्दीके 


अंतर्गत १८ बोलियाँ मानी जाती थीं । |, 


अब तैपाली भारतसे अलग एक स्वतंत्र 
* देवाकी राष्ट्र और राज्य-भाषा है, अतः 
उसे हिन्दीके अंतर्गत सम्मिलित करनेका 
प्रश्‍न नहीं उठता । यों नैपाली हिन्दीसे 
पर्याप्त निकट है, दोनों भाषाओंको जानने- 
वाले इस बातसे भली-भांति परिचित हैं । 
नैपालीमें हिन्दी-माषी पर्याप्त संख्यामें हैं 
तथा वहांके अधिकांश लोगे हिन्दी समझते 
हैं | इसीलिए कुछ दिनतक यह भी सुना 
जा रहा था कि नैपाल भी अपनी राज्यभाषा 
„ हिन्दीको ही बनायेगा, कितु ऐसा हुआ नहीं । 
नैपालमें हिन्दी माध्यमसे शिक्षाकी भी 
व्यवस्था रही है तथा वहाँके कुछ फ्त्र' भी 
'हिन्द्रीमें निकलते रहे हैं । (३) कुछ लोग 
पंज्जबीको भी हिन्दीको एक उपभाषा 
या बोली मानते हैं । यह मत नया नहीं 
है । खुसरोके समयके आसपास आरंभमें 
, हिन्दी शब्दका प्रयोग जिस भाषाके लिए 


हुआ, उसमें कदाचित्‌ पंजाबी भी समाहित | « 
थी 12१८१२ ई०में टेलरने फोट विलियम - 


कॉलिजके वाषिक विवरणमें हिन्दीका जो 


४७ 
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र ह हिदी 
अर्थ बतलाया था, उसमें भी ऐसा. लगत्ता 
है कि कम-से-कम पूर्वी पंजाबी सम्मिलित 
थीः। १८५३में बंबईके चीफ जस्टिस! सर 
एरस्किनः पेरीने' रायल एशियाटिक सोसा- 
यटीके ज्नलके जनवरके अंकमें भारतीय 
भाषाओंके विभाजनपर एक लेख प्रकाशित 
किया: । इसमें उन्होंने सिंधी, पंजाबी तथा 
मुल्तानी (लहँदा)को हिन्दीकी बोलियोंके 
रूपमें स्वीकार किया था । इन्होंने मैथिली- 
को हिन्दीकी बोली न मानकर बंगलाकी 
बोली माना था । 'कहना न होगा, भाषा- 
वैज्ञानिककी दृष्टिसे पंजाबी पश्चिमी हिन्दी- 
की हरियानी आदिसे निश्चय ही बहुत 
निकट है, कितु इस प्रकारके मतोंके लिए 
अब कोई स्थान नहीं है । (४) .ग्रियसनने 
अपने भाषा-सर्वेक्षणमें पश्चिमी और पूर्वी 
हिन्दीको ही वस्तुतः हिन्दी माना हे । इसी 
कारण उन्होंने केवल इन्हीं दोनोंके साथ 
हिन्दी शब्द रखा है । अन्यको पहाड़ी, राज- 
स्थानी, विहारी आदि अन्य नामोंसे अभि- 
हित किया है । इस प्रकार उनके अनुसार 
भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिसे हिन्दीके अंतर्गत केवल 
काठ वोलियाँ हैं । पांच पश्चिमी हिन्दीकी, 
और तीन पूर्वी हिन्दीकी । (५) एक भाषा- 
शास्त्रीय मत यह भी है कि केवल परिचिमी 
हिन्दी ही हिन्दीके अंतर्गत है, अर्थात्‌ हिन्दी, 
केवल पर्चिमी हिन्दीके अंतर्गत आनेवाली 


पांच वोलियोंके समूहका नाम है। ग्रियसंनने | 


मी कभी इस मतको १९३०के लगभग 
व्यक्त किया था, कितु बादमें उन्होंने अपना 
यह मत वापिस ले लिया, । डाँ० सुनीति- 
कुमार चटर्जीने भी यह मत व्यक्‍त किया 
है, विशेषतः १९५२ के बाद, जबसे वे हिन्दी 


'क्रे राज्य या राष्ट्रभाषा होनेके, विरोधी 


हो गये हैँ । हिन्दी (जिसे वे 0710९ 
hn; कहते हैं)की वे दो शाखाएँ मानते 
हैं :--(क) आजकी परिनिष्ठित 'हिल्दी, « 
जिसकी हरियानी, जाटू तथा खड़ी बोलियाँ 
हैं ७(ख) ,ब्रजभांषा,: बुंदेली तथा कनोजी, ` 
इन तीन दोल्योंगा: समूह ` (दे०-=९ 


हि क 
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हिंदी © 
languages of india, madras, 
प्रथम संस्करण) । अन्य दृष्टियोंकी तो बात 
ही और है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टिसे भी इस 
मतको ठीक नहीं कहा जा सकता । हिगैदीके 
अंतर्गत १७ या १८ बोलियाँ शास्त्रीय या 
वैज्ञानिक दृष्टिसे भले न मानी जायें, किंतु 
आठ तो (परिचिमी + पूर्वी) हैँ ही । इसपर 
प्र इनवाचक चिह्नन नहीं लगाया जा सकता । 
(६) आज जब हम कहते हैं कि सिक्षाका 
माध्यम. हिन्दी हो, या हिन्दी भारतकी 
राज्य या राष्ट्रभाषा हैँ, तो हमारा आशय 
न तो १८ या १७ बोलियोंसे होता है और 
न ८ बोलियोंसे । हमारा आशय होता है, 
आजकी परिनिष्ठित हिन्दीसे, जो प्रमुखतः 
खड़ीबोलीपर आधारित है । यह हिन्दीका 
अविस्तृततम अर्थ है । 
उपर्युक्त मतोंमें अधिक प्रचलित तथा मान्य 
मत तीन ही हैं । व्यावहारिक तथा सामान्य 
दृष्टिसे हिन्दी १७ बोलियोंके समूहका नाम 
है । हिन्दी साहित्यमें यही अर्थ लिया जाता 
है । दूसरा मत भाषा-वैज्ञानिक है, जिसके 
अनुसार पश्चिमी और पूर्वी हिन्दीकी आठ 
बोलियाँहैँ । तीसरा मत आधुनिक राज्यभाषा, 
शिक्षा, समाचार पत्र आदिसे है और जिसमें 
परिनिष्ठित हिन्दी ही हिन्दी है । अपने- 
अपने स्थानपर ये तीनों ही मत ठीक हैं। . 
इन्हीं तीनोंके आघारपर हिन्दी-क्षेत्र यो 
हिन्दी प्रदेज्ञका भी निर्धारण हो सकता 
है । प्रथमके अनुसार हिन्दी प्रदेश विहार, 
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान,. दिल्ली, 
पंजाब एवं हिमाचल प्रदेशका कुछ भाग 
है । भारतीय संविधानमें प्रथम पाँच ही 
हिन्दी प्रदेश कहे गये हैं । भाषा वैज्ञानिक, 


अर्थात्‌ दूसरे मतके अनुसार संबद्ध ८ बोलियों- 


का क्षेत्र ही हिन्दी प्रदेश है । तीसरे मतके 


अनुसार बोलीकी दुष्टिसे, खड़ीबोली-क्षेत्र 
हिन्दी श्रदेश है, कितु भाषा (जो राष्ट्र या 


राज्य भाषा है) की दृष्टिसे एक प्रकारसे पूरा > 


* देश हिन्दी प्रदेश है । 
हिन्दी भाषाके अंतर्गत कौन-कौनसी बोलियाँ 


(1 4 


त ७३८ 


सामार्रयतः मानी जाती हैं, इनका जाळ जगा फाड,  सामार्सतः मानी जाती हैं, इनका उल्लेख. 


ऊपर हो चुका है । उनकी संख्या १७ है । 
कितु आज वैज्ञानिक एकं व्यावहारिक दृष्टिसे 
ऐसा मानना “बहुत समीचीन नहीं ज्ञात 


- होता । इसके विरुद्ध दो बातें कही,जा सकती 


हैं :-- (१) जो-जो-वोलियाँ अळग अलग 
कही गयी हैं, उनमें सभी बोली कहलानेकी 
अधिकारिणी नहीं हैं। कुछ तो मात्र स्थानीय 
रूप हैं। (२) कुछ जैसे मैथिली, मोजपुरी, 
अवधी, ब्रज आदि बोली न कही जाकर 
भाषा कहलानेकी अधिकारिणी हैं । ग्रिय- 
संनके नाम (विहारी, परिचिमी हिन्दी, 
पूर्वी हिन्दी आदि). काल्पनिक थे । उनको 
छोड़कर आजकी वस्तुस्थितिके - संदर्भमें 


यह कहा जा सकता है कि हिन्दी प्रदेशकी « 


प्रमुख भाषा आजवी परिनिष्ठित हिन्दी 
है । शेष भाषाएँ इस प्रदेशकी गौण भाषाएँ, 
अप्रमुख भाषाएँ या उप-भाषाएँ हैं, जिन्हें 
भूगोल तथा भाषाओंके आधारपर इस 
प्रकार विभाजित किया जा सकता है : 


हिन्दी प्रदेशकी उप-भाषाओंके वर्ग :=- " 


(१) मागधी वर्ग-मैथिली, मगही, भोज- 
पुरी । - 

(२) अद्धंसागधी वर्ग--अवधी, छत्तीसगढ़ी 
('बघेली' स्वतंत्र न मानी जाकर अवक्ीकी 
एक बोली मानी जानी चाहिये) । 

(३) उत्तरी शौरसंनी वर्ग--गढ़वाळी, कुमा- 
यूंनी, शिमला वर्ग (इन बोलियोंके आधारमें 
तथाकथित खस अप्र शकी कुछ बातें मिल 
सकती हैं, कितु वस्तुतः इनकी अधिकांश. 
बातें शौरसेनीकी ज्ञात होती हैं । इसीलिए 
इन्हें ,भी शौरसेनी माना गया है) । 

(४) माध्यमिक शौरसेनी वर्ग-नखड़ी 
बोली ('हरियानी' इसीकी एक बोळी), 
ब्रज (कनौजी इसीकी एक बोली), बुंदेली, 
नीमाड़ी (इसे ल़ोगोंने राजस्थानीके साथ 
रखा है, कितु वस्तुतः यह पश्चिनी हिन्दीके 


_ निकट है) । 


(५) पद्चिमी झौरसेनी वर्ग--मएवाडी 
(इसकी प्रमुख बोलियाँ ढटकी, थली, बीका- 
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७३९ 


क क नाप फल सर 3 ~ क वैराडी 
* नेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, /वैराड़ी, 


सिरोही, राठी, सांठ, गोड़वाडी, देवड़ावाटी 


आदि हैं), मेवातै--अहीरवाटी, ढूंढाड़ी * 


(इसमें हाड़ौती, जैपुरी, का्ैड़ा, राजावाटी, 
अजमेरी,» किशनगढ़ी, चौरासी, नागरचाल- 
आदि बोलियाँ हैं), मालवी (इसमें सोंघ- 
वाड़ी, रांगड़ी, होशंगावादी आदि बोलियाँ 
आती हैं) तथा भीली । 

इस प्रकार हिन्दी प्रदेश भाषाकी दृष्टिसे 
५ क्षेत्रोंमें विभक्त है और हिन्दीके अंतर्गत 
न्कुल १६ उप-भाषाएँ हैं। उ्दूको यहाँ अलग 
स्थान नहीं दिया गया* है। वह अरबी-फारसीके 
बहुल शब्द प्रयोगोंपर आधारित हिन्दीको 
एक शैली मात्र है । 

हिन्दी भाषा तथा उसको उप-भाषाएँ 
अपञ्न शके विभिन्न रूपोंसे प्रसूत हैं । (दे०) 
अपश्चजञ । जैसा कि ऊपरके वर्गीकरणसे 
स्पष्ट है हिन्दीका संबंध शौरसेनी, भद्ध- 
मागधी तथा म्ह्गधी अपञ्रंशसे है । शौर- 
सेनीके पर्चिमी रूपसे भीली, माळवी, 


ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि हैं, मध्य- 


वर्ती रूपसे खड़ीबोली, ब्रज, बुंदेली तथा 
नीमाड़ी हैं, और उत्तरी रूपसे गढ़वाली- 
कमायनी तथा शिमला वर्गकी बोलियाँ । 
अंद्वेमागधीसे अवधी, छत्तीसगढ़ी और माग- 
धीसे मैथिली, मगही, भोजपुरी । 
हिन्दी भाषाका काल लगभग १००० 
ई०से प्रारंभ होता है । इसके इतिहासको 
भाषाकी दष्टिसे ३ कालोंमें विभाजित किया 
* जा सकता है । (क) आदिकाल (१००० 
५०० ई०) हिन्दीका शैशवकाल है । 


` इस कालकी हिन्दीमें अपभ्र शके काफ़ी 


रूप मिलते हैं । साथ ही हिन्दीकी विभिन्न 
उपै-माषाओं एवं बोलियोंके रूप इस कालमें 
बहुत स्पष्ट तथा सुविकसित नहीं हैं । इसी 
कारण प्रायः साहित्यमें भाषाओंका मिश्रण 
* जैसा मिलता है । अपञ्न शसे हिन्दीने. लग- 


अग सभी घ्वनियाँ लीं, कितु उसमें, कुछ 


- नयी 'ध्वनियोंका भी विकास हुआ ॥ अप-' 
शमे संयुक्‍त स्वर नहीं थे । हिन्दीमें ऐँ 
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और औ दो संयुक्त स्वर इस कैलमें प्रयुक्त 
होने लगें । व्यंजनोंमें एक तो दंत्योष्ठ्य 
व? नया विकसित हो गया तथा दो उत्क्षिप्त 
ध्वनियाँ--ड़, ढृ--भी प्रयुक्त होने लगीं । 
कुछ घ्वनियोंके महाप्राण रूप भी विकसित 
हो गये,-रुह, न्ह, म्ह, ल्ह आदि । शब्द समूह्‌ 
की दुष्टिसे आदिकालीन हिन्दी अपम्रंश- 
से बहुत भिन्न नहीं थी । उसमें तद्भव शब्द 
सर्वाधिक थे । तत्सम शब्द उससे कम तथा 
देशज उससे भी कम | अपम्रंश तथा आदि- 
कालीन हिन्दीके शब्द-भांडारमें विदेशी 
झब्दोंकी दृष्टिसे अवश्य अंतर मिलता है । 
अपञ्रंशमें अरबी-फ़ारसी-तुर्की शब्दोंकी 
संख्या सौ-से अधिक न होगी, कितु हिन्दीके 
इस कालमें मुसळमानोंके बस जाने, एवं 
उनके शासनके कारण इन तीनों ही भाषाओं- 
से पर्याप्त शब्द आ गये । विदेशी शब्द प्रायः 
पहले उच्च वर्गेमें आते हैं, फिर मध्यम 
वर्गमें और तब निम्न वर्गमें । इस कामें 
साहित्यमें प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्खिनी 
तथा मिश्रित रूपोंका प्रयोग मिळता है । 
इस कालके प्रमुख हिन्दी साहित्यकार गोरख- 
नाथ, विद्यापति, नरपति नाल्ह, चंद वरदायी, 
कबीर, ख्वाजा बंदे नेवाज़, शाहमीराजी 
आदि हैं । 'हिन्दी'का प्रथम कवि कौन है, 
इस संबंघमें विवाद है.! जंहाँतक मुसल- 
मानोंका संबंध है हिन्दवी या €हिन्दीके 
प्रथम कवि ख्वाजा मसऊद साद सलमान 
(र० का०, १०६६ ई०) हैं। इनके हिन्दवी- 
संग्रहकी चर्चा अमीर खुसरोने की है। इसकी 
भाषा प्राचीन पंजाबी मिश्रित हिन्दवी थी । 
(ख) मध्यकाल (१५००-१८००)--इस 


, कालतक आते-आते हिन्दीका स्पष्ट स्वरूप 


निखर आया । उसकी प्रमुख बोलियाँ भी 
विकसित हो गयीं । अग्रम्रंशके रूप समाप्त- 
प्राय हो गये और प्रायः हिन्दीके अपने रूप 
प्रय॒क्त होने लगे.। ध्वनियोंकी ,दृष्टि से इस 


* कालकी प्रमुख “विशेषता यह है कि पढ़े लिखे 


लॉगोंकी हिन्दीमें क,ख, ग्र, ज, फ़ बये पांच 
व्यंजून्‌ धवानेयाँ सूम्मिलिंत हो गयीं । अरबी” 


क 
= 
PR? 
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फारसी शब्द तो आदिकालमें भी आये 
थे, कितु इसी कालमें आकर वे पूर्णतः हमारे 
हुए. । दरबारी भाषा फ़ारसी थी, अत 
उच्च वर्गके लोग फ़ारसी पढ़ने लगे" और 
अपनी भाषामें प्रसक्त शब्दोंका प्रायः शुद्ध 
फ़ारसी जैसा उच्चारण करने लगे । इस 
शद्ध उच्चारणके कारण ही उपर्युक्त पाच 
व्यंजन ध्वनियाँ हिन्दीमें आयीं । शब्दोंकी 
दृष्टिसे कई उल्लेख्य बातें घटित हुई । उस 
कालमें घर्मके प्रति लोग अधिक आस्थावान्‌ 
हो गये, इसी कारण भ्रमुख हिन्दी साहित्य, 
कम-से-कम इस युगके पूर्वाद्धंतक, धर्मपर 
लिखा गया । घर्मके कारण संस्कृतके धामिक 
ग्रंथोंका प्रचार हुआ । परिणाम यह हुआ 
कि आदिकालकी तुळनामें बहुत अधिक 
तत्सम शब्द भाषा, प्रमुखतः साहित्यिक 
भाषामें गृहीत हुए । आदिकालकी तुळनामें 
तद्भव और देशज शब्दोंका प्रयोग कुछ 


कम हुआ । उनका स्थान प्रायः तत्सम शब्दोंने , 


ले लिया । अरवी-फ़ारसी-तुर्की शब्द इस 
काळमें और अधिक आ गये । हिन्दीमें इस 
. समय, जो लगभग ३,५०० फ़ारसी, २,५०० 
अरबी तथा सौ-से कुछ कम तुर्की शब्द 
प्रयुक्त हो रहे हैं, ये प्रायः सभीउस काल- 
तक अपनी भाषामें आ चुके थे और धीरे- 
धीरे उच्चसे मध्यम और मध्यमसे निम्न- 
वर्गमें प्रवेश कर रहे थे। इस काळके उत्तरां में 

- यूरोपसे भी हमारा पर्याप्त संपर्क हो गया 
अतः १०० से कुछ कम पुतंगाली, कुछ 
फ्रांसीसी एवं डच तथा कई सौ अंग्रेजी 
शब्द भी हिन्दीमें प्रविष्ट हो गये । घर्मकी 
प्रचानताके कारण राम-स्थानकी भाषा 
अवघी तथा कृष्ण-स्थानकी भाषा ब्रजमें 


ही विशेष साहित्य रचा गया । यीं दक्खिनीं, 


उर्दू, डिगल, मैथिली और खड़ी बोलीमें 
भी साहित्य रचना हुई । इस कालके प्रमख 
- साहित्यकार जायसी, सूर. मीरा, तुलसी 


केशव, विंहारी, देव, बुरहानुद्दीन, नुसरती; 


* कुली कुतुबशाह्‌, वजही, वली, मीर दंशा, 
अनीस, दवीर, -नासिख नासिक ° स्वामी 


टन 


£ 
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उक्त द जञ आदिकाल्स भी आये | प्राणरीय आदि हैं । (ग) आधुनिक काल 
(१८००--अबतक ) इस कालमें आकर 
हिन्दी भाषा पूर्ण विफसित हो गयी हे । 
हिन्दीकी प्रमुख बोलियाँ इतनी विकसित 


हो गयी हैं कि वे अब बोली न टहकर उप- 


भाषाएँ हो गयी हैं और भाषा होंनेके पथपर 
हैं । इस कालमें अंग्रेजीसे पर्याप्त शब्द आ 
गये हैं । सामान्य भाषामें भी उनकी संख्या 
तीन हजारके आसपास है। शिक्षाके प्रचार- 
प्रसारके कारण इधर शैंस्कृत शब्द बहुत 
अधिक आये हैं और बहुतसे पुराने तद्भव 
एवं देशज शब्द अप्रचलित हो गये हैं। भारत- 
की सगोत्रीय तथा अगोत्रीय दोनों ही वर्गकी 
भाषाओंसे हिन्दीने शब्द ग्रहण किये हें 
और करती जा रही है । नये पारिभाषिकः 
शब्दोंके निर्माणका कार्य भी चल रहा हे 
और वातचीत साहित्य तथा पत्र-व्यवहारकी 
भाषा हिन्दी, अब विज्ञान आदि हर क्षेत्रके 
लिए एक सक्षम भाषा बनती जा रही है । 
साहित्यके क्षेत्रमें प्रमुखतः केवल खड़ी बोली- 
का प्रयोग चल रहा है । राजनीति-प्रधान " 
युग होनेके कारण दिल्लीके पास ही भाषाको 
प्रमुखता मिळना स्वाभाविक ही है । परि- 
निष्ठित हिन्दीमें एक नयी ध्वनि आ गयी 
है--आ । इसका प्रयोग ऑफिस, कालिज 
आदि अंग्रेजी शब्दोंमें हो रहा है । जिस 
प्रकार फ़ारसीके शुद्ध उच्चारणके प्रयासमें 
मध्य युगमें हिन्दीने कई नये व्यंजन ग्रहण 
किये उसी प्रकार आधुनिक युगमें यह नया 
स्वर ग्रहण किया है । ध्वनिकी दृष्टिसे कुछ 
विकास भी दृष्टिगत हो रहा है । आदि 
कामें हिन्दीने दो संयुक्त स्वर (ऐ, औ) ` 
को अपनाया था, अव ये ध्वनियाँ 'धीरे- 
वार सयुक्त स्वरके स्थानपर मूल स्वर 
होती जा रही हैं । ऐसा लगता है कि आगे 
चलकर ए-ए, ओ-औ में केवल संवृत-विवुतका 
भद रह्‌ जायगा मूळू-संयुक्तका नहीं । हिन्दीवे 
आधुनिक साहित्यकारोंमें भारतेन्दु, महा- 


* बीरेप्रसोद, प्रसाद शुक्ल, निराल?, पैंत 


ग़ालिब, मोमिन, जोक, दाग, हाली, इकबाल, 
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हिडुरो-हित्ती 


PS vO 
° जिगर, जोश, फ़िराक आदि प्रमुख” हैं । 
उर्दू हिन्दीकी एक शैली विशेष है । वस्तुत 


हिन्दीकी इस समय प्रमुखतः तीन बोलियाँ 


चल रही हैं एक' उद्‌, एक संस्कृतनिष्ठ 


हिन्दी, तथा एक वीचकी । आवश्यकता" 


इस वातकी है कि बिना किसी पूर्वाग्रहके 
हिन्दी-उर्दूवाले, इस स्थितिको समझें और 
स्वीकार करें । हिन्दी साहित्यके इतिहासमें 
उर्दू साहित्यका या उर्दू साहित्यके इतिहासमें 
हिल्ली साहित्यका समन्वय किया जाना 
न्वाहिये । (दे०) हिन्दवी, उर्दू, हिन्दुस्तानी 
(हिन्दीको विभिन्न” उप-भाषाओं, वोलियों 
आदिके लिए कोशमें' यथास्थान देखिये), 
हिडुरी (1407) --हंडूरी (दे०) का 


* एक विकृत नाम । 


हिन्दुस्तानी--'हिदुस्तानी' नामकी व्युत्पत्ति 
स्पष्ट है । “हिन्दु (दे० हिन्दी) % फारसी 
'स्तान' (सं० स्थान) %ई (- की, कली, 
संबद्ध) । कितु यह्‌ प्रश्‍न विवादास्पद है 
कि इसका प्रयोग कव हुआ । कूछ लोगोंका 


* विचार है कि यह नाम यूरोपवालों, विशेषतः 


अंग्रेजोंका दिया है, कितु वस्तुतः यह नाम 
और भी पुराना है और €हिन्दी'की तरह 
ही इसका भी संबंध मुसलमानोंसे है । मुझे 
लगता है कि बाबरके पहलेसे यह नाम आ 
रहा है । आगे चलकर क्ररिशता (१७वीं 
सदी), टेरी (१६१६), वजही (१६३५), 
अमादुज्जी (१७०४) तथा कैटलियर 
(१७१५) आदि अनेक लेखकोंने इस नामका 


* प्रयोग किया । 'हिंदुस्तानी' नाम आजकी 


तरह, पहले भी विशेषण (हिंदुस्तानका) 


` एवं संज्ञा (निवासी, भाषा) दोनों अर्थोमें 


प्रयुक्त होता था । यों, अपने मूलमें यह शब्द 
विशेषण है । भाषाके अर्थमें हिंदुस्तानी - 

का प्राचीन प्रयोग “हिंदी के अर्थमें हुआ 
है। बादमें,१८वीं सदीके अंतमें यह मुसलमानों 
(केवल दक्षिणके या उत्तर-दक्षिण दोनोंके) 
की भाषाके अर्यमें प्रयुक्त होने लूगा | इस 


रूपमें यह्‌ 'उर्दू'का पर्याय” बन गया । १ वीं 
सदीमें यह बात स्पष्ठत दिखायी पड़ती 
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| है । गार्सा द तासीके इतिहासमे मी इसका. 
यही अर्थ है । २०वीं सदीके तीसरे दूशकमें 
हदी-मुस्लिम संघर्षके परिणामस्वरूप, उर्द- 
हिदीके विवादसे बचनेके लिए 'हिन्दुस्तानी' 
को एक नये अर्थसे गमित किया गया । 
इसमें प्रमुख हाथ गाँधीजीका था । इस 
प्रकार हिंदुस्तानी हिदी-उर्दूके बीचको भाषा 
वन गयी, जिसमें दोनों भग्षाओंकी सामान्य 
शब्दाचली थी और कठिन अरबी, फ़ारसी, 
संस्कृत शब्दोंके लिए जिसमें कोई स्थान 
नहीं था । समय-समयपर 'हिदुस्तानी' नामका 
प्रयोग 'दक्खिनी' या 'कौरवी'के लिए भी 
हुआ है। आज सरल कथा साहित्यकी हिदी 
या उर्दू, वस्तुतः हिदुस्तानीके बहुत निकट है । 
हिऊ (110) --हिओड (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
हिओड (110) --शो (दे०) का एक नाम। 
हिट्टाइट लिपि--(दे० ) हित्ती लिपि। 
हिट्टाइट हीरोग्लाइफ़िक लिपि--हित्ती लिपि 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
हिडट्स (1142४58 ) --हिडद्स वर्ग (दे०) ¬ 
की एक प्रमुख अमेरिकी उत्तरी भाषा । 
हिडट्स वर्ग (10958 ६7०५) --उत्तरी 
अमेरिकाके सिऔक्स (दे०) भाषा-परिवार- 
का एक वर्ग । इस वर्गमें दो प्रमुख भाषाएँ 
हिडट्स तथा क्रोव (दे०) हैं । 
हित्ताइत--हित्ती (दे० ) माषाका एक नाम । 
हित्ती (या हित्ताइत-]11(10) -एक प्राचीन 
भाषा । ह्यूगो विकछरको एसिया भाइनरके 
'वोगाजकोई' नामक स्थानकी खुदाईमें कुछ 
कीलाक्षर लेख १८९३ई०में मिले, जिनसे 
हित्ती' माषाका पता चला । इसे हिट्टाइट, 
खत्ती, कप्पदोसी, हत्ती, कनेसिअन, नेसीथ, 
नेसियन तथा नासिली आदि भी"कहते है । 
१९०५से १९०७तक इह्‌ खुदाई और भी 
हुई और पर्याप्त सामग्री कीलाक्षरके अति- 
रिक्‍त चित्रलिपि आदिमें भी मिली । यह 
भाषा २०००६० पू०से १५०० ई० पू०- 
की मानी जाती है । इसे कुछ लोगोंने काके- 
सिम्ननुसे जौड्नेका प्रयास किया, कुछ लोगोंने 


कळ 
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फारसी शब्द तो आदिकालमें भी आये 
थे, कितु इसी कालमें आकर वे पूर्णतः हमारे 
हुए । दरबारी भाषा फ़ारसी थी, अत 
उच्च वर्गके लोग फ़ारसी पढ़ने लगे" और 
अपनी भाषामें प्रमुक्त शब्दोंका प्रायः शुद्ध 
फ़ारसी जैसा उच्चारण करने लगे । इस 
शद्ध उच्चारणके कारण ही उपर्युक्त पांच 
व्यंजन ध्वनियाँ हिन्दीमें आयीं । शब्दोंकी 
दृष्टिसे कई उल्लेख्य बातें घटित हुई । उस 
कालमें घर्मके प्रति लोग अधिक आस्थावान्‌ 
हो गये, इसी कारण प्रमुख हिन्दी साहित्य, 
कम-से-कम इस युगके पूर्वाद्धतक, धर्मपर 
लिखा गया । घर्मके कारण संस्कृतके धामिक 
ग्रंथोंका प्रचार हुआ । परिणाम यह हुआ 
कि आदिकालकी तुळनामें बहुत अधिक 
तत्सम शब्द भाषा, प्रमुखतः साहित्यिक 
भाषामें गृहीत हुए । आदिकालकी तुलनामें 
तद्भव और देशज दाव्दोंका प्रयोग कुछ 


कम हुआ । उनका स्थान प्रायः तत्सम शब्दोंने , 


ले लिया । अरवी-फ़ारसी-तुर्की शब्द इस 
काळमें और अधिक आ गये । हिन्दीमें इस 
. समय, जो लगभग ३,५०० फ़ारसी, २,५०० 
अरबी तथा सौ-से कुछ कम तुर्की शब्द 
प्रयुक्त हो रहे हैं, ये प्रायः सभीउस काल- 
तक अपनी भाषामें आ चुके थे और धीरे- 
चीरे उच्चसे मध्यम और मध्यमसे निम्न- 
वर्गमें प्रवेश कर रहे थे। इस कालके उत्तरार्ध में 
यूरोपसे मी हमारा पर्याप्त संपर्क हो गया 
अतः १०० से कुछ कम पुतंगाली, कुछ 
फ्रांसीसी एवं डच तथा कई सौ अंग्रेजी 
शब्द भी हिन्दीमें प्रविष्ट हो गये । घर्मकी 
प्रवानताके कारण राम-स्थानकी भाषा 
अवघी तथा कृष्ण-स्थानकी भाषा ब्रजमें 


ही विशे साहित्य रचा गया । यों दक्खिनी, 


उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोलीमें 
भी साहित्य रचना हुई । इस कालके प्रमख 
- साहित्यकार जायसी, सूर. मीरा, तुळसी, 


केशव, विहारी, देव, बुरहानुद्दीन, नुसरती,.. 


“ कुली कुतुबशाह, वजही, वली, मीर दंशा, 
अनीस, दवीर, -नासिंख नासिक ° स्वामी 
वई 


& 


€ 


७४० 


एफ द के आदिकाळमे भी आये | प्राणरीथ आदि हैं। (ग) आधुनिक काल 
(१८००--अबतक ) इस कालमें आकर 
हिन्दी भाषा पूर्ण विफसित हो गयी हे । 
हिन्दीकी प्रमुख बोलियाँ इतनी विकसित 


हो गयी हें कि वे अव बोली न हहकर उप- 


भाषाएँ हो गयी हैं और भाषा होंनेके पथपर 
हैं । इस कालमें अंग्रेजीसे पर्याप्त शब्द आ 
गये हैं । सामान्य भाषामें भी उनकी संख्या 
तीन हजारके आसपास है । शिक्षाके प्रचार- 
प्रसारके कारण इधर शैंस्कृत शब्द बहुत 
अधिक आये हैं और बहुतसे पुराने तद्भव 
एवं देशज शब्द अप्रचलित हो गये हैं। भारत- 
की सगोत्रीय तथा अगोत्रीय दोनों ही वर्गकी 
भाषाओंसे हिन्दीने शब्द ग्रहण किये हैं 
और करती जा रही है । नये पारिभाषिकः 
शब्दोंके निर्माणका कार्य भी चल रहा है 
औरं बातचीत साहित्य तथा पत्र-व्यवहारकी 
पा हिन्दी, अब विज्ञान आदि हर क्षेत्रके , 
लिए एक सक्षम भाषा बनती जा रही है । 
साहित्यके क्षेत्रमें प्रमुखतः केवल खड़ी बोली- 
का प्रयोग चल रहा है । राजनीति-प्रधान 
युग होनेके कारण दिल्लीके पास ही भाषाको 
प्रमुखता मिळना स्वाभाविक ही है । परि- 
निष्ठित हिन्दीमें एक नयी ध्वनि आ गयी 
है--ऑ । इसका प्रयोग ऑफिस, कॉलिज 
आदि अंग्रेजी शब्दोंमें हो रहा है । जिस 
प्रकार फ़ारसीके शुद्ध उच्चारणके प्रयासमें 
मध्य युगमें हिन्दीने कई नये व्यंजन ग्रहण 
किये उसी प्रकार आधुनिक युगमें यह नया 
स्वर ग्रहण किया है । ध्वनिकी दृष्टिसे कुछ 
विकास भी दृष्टिगत हो रहा है । आदि 
कामें हिन्दीने दो संयुक्त स्वर (ऐ, औ) ' 
को अपनाया था, अब ये ध्वनियाँ 'बीरे- 
वीर संयुक्त स्वरके स्थानपर मूल “स्वर 
होती जा रही हैं । ऐसा लगता है कि आगे 
चलकर ए-ऐ, ओ-ओ.में केवळ संवृत-विवृतका 
भद रह जायगा मूळ-संयुक्तका नहीं । हिन्दीवेः 
आधुनिक साहित्यकारोंमें भारतेन्दु, महा- 


* बीरेप्रसांद, प्रसाद शुक्ल, निराळ?, पैंत 


ग़लिब, मोमिन, जोक, दाग, हाळी, इकबाल, 


~ 
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७४१ है 


च 


कं हिडरी-हित्तो 


oe 0 तप 
° जिगर, जोश, फ़िराक आदि प्रमुख” हैं । 


उर्दू हिन्दीकी एक शैली विशेष है । वस्तुतः 


हिन्दीकी इस समय प्रमुखतः तीन वोलियाँ ˆ 


ह त 9 संस्कृतरि 
चल रही हैं एक उर्दू, एक निष्ठ 


हिन्दी, तथा एक बीचकी । आवश्यकता" 


इस बातकी है कि विना किसी पूर्वाग्रहके 
हिन्दी-उर्दूवाले, इस स्थितिको समझें और 
स्वीकार करें । हिन्दी साहित्यके इतिहासमें 
उर्दू साहित्यका या उर्दू साहित्यके इतिहासमें 
हिगदी साहित्यका समन्वय किया जाना 
न्वाहिये । (दे०) हिन्दवी, उर्दू, हिन्दुस्तानी 
(हिन्दीको विभिन्न” उप-भाषाओं, बोलियों 
आदिके लिए कोशमें' यथास्थान देखिये), 


हिड़री [17607 )--हंडूरी (दे०) का 
* एक विकृत नाम । 
हिन्दुस्तानी-- हिदुस्तानी' नामकी व्युत्पत्ति 


स्पष्ट है । “हिन्दु (दे० हिन्दी) % फारसी 
'स्तान' (सं० स्थान) %ई ( = की, काली, 
संबद्ध) । कितु# यह्‌ प्रश्‍न विवादास्पद हे 
कि इसका प्रयोग कव हुआ । कुछ लोगोंका 


विचार हैं कि यह नाम यूरोपवालों, विशेषतः 


अंग्रेजोंका दिया है, कितु वस्तुतः यह नाम 
और भी पुराना है और 'हिन्दी'की तरह 
ही इसका भी संबंध मुसलमानोंसे है। मुझे 
लगता है कि बावरके पहलेसे यह नाम आ 
रहा है । आगे चलकर क्करिश्ता (१७वीं 
सदी), टेरी (१६१६), वजही (१६३५), 
अमादुज्जी (१७०४) तथा कैटलियर 
(१७१५) आदि अनेक लेखकोंने इस नामका 
प्रयोग किया । 'हिंदुस्तानी' नाम आजकी 
तरह, पहले भी विशेषण (हिदुस्तानका ) 


एवं संज्ञा (निवासी, भाषा) दोनों अर्थोमें 


प्रयुक्त होता था । यों, अपने मूलमें यह शब्द 
विशेषण है । भाषाके अरथंमें हिदुस्तानी- 
का प्राचीन प्रयोग 'हिंदी'के अर्थमें हुआ 
है। बादमें, १८वीं सदीके अंतमें यह. मुसलमानों 


* (केवल दक्षिणके या उत्तर-दक्षिण दोनोंके)- 


की भाषाके अर्थमें प्रयुक्त होने छूगा | इस 


रूपमें यह 'उर्दू'का पर्याय" बन गया । १ थ्वी 
,सदीमें यह बात स्पष्टतः दिखायी पड़ती 
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है । गार्सा द तासीके | है। गार्सा द तासीके इतिहासमें मी इसका भी इसका 
यही अर्थ है । २०वीं सदीके तीसरे दूकमें 
हिदी-मुस्लिम संघर्षके परिणामस्वरूप, उर्दू- 
हिंदीके विवादसे वचनेके लिए हिन्दुस्तानी - 
को एक नये अर्थसे गमित किया गया । 
इसमें प्रमुख हाथ गाँधीजीका था । इस 
प्रकार हिंदुस्तानी हिदी-उर्दूके बीचको भाषा 
बन गयी, जिसमें दोनों भश्षाओंकी सामान्य 
शब्दावली थी और कठिन अरबी, फ़ारसी, 
संस्कृत शब्दोंक लिए जिसमें कोई स्थान 
नहीं था । समय-समयपर हिंदुस्तानी नामका 
प्रयोग 'दक्खिनी' या कौरवीके लिए भी 
हुआ है। आज सरल कथा साहित्यकी हिंदी 
या उर्दू, वस्तुतः हिंदुस्तानीके बहुत निकट है । 
हिऊ (117) --हिओड (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
हिओउ (10८) --शो (दे०) का एक नाम । 
हिट्टाइट लिपि--(दे०) हित्ती लिपि । 
हिट्टाइट हीरोग्लाइफ़िक लिपि--हित्ती लिपि 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
हिडट्स (010958) --हिडट्‌स वर्ग (दे०)- 
की एक प्रमुख अमेरिकी उत्तरी भाषा । 
हिडद्स वर्ग (1102/58 ६7०८१) --उत्तरी 
अमेरिकाके सिऔक्स (दे०) माषा-परिवार- 
का एक वर्ग । इस वगेमें दो प्रमुख भाषाएँ 
हिडट्स तथा ऋोव (दे०) हैं । 
हित्ताइत--हित्ती (दे०) भाषाका एक नाम । 
हित्ती (या हित्ताइत-!४४।६९) -एक प्राचीन 
भाषा । ह्यूगो विकलरको एशिया माइनरके 
'वोगाज़कोई' नामक स्थानकी खुदाईमें क्ूछ 
कीळाक्षर लेख १८९३६३में मिले, जिनसे 
'हित्ती' भाषाका पता चला । इसे हिट्टाइट, 
, खत्ती, कप्पदोसी, हत्ती, कनेसिअन, नेसीय, 
नेसियन तथा नासिली आदि भी*कहते हैं । 
१९०५से १९०७तक बह्‌ खुदाई और भी 
हुई और पर्याप्त सामग्री कौलाक्षरक्रे अति- 
रिक्‍त चित्रलिपि आदिमें भी मिली । यह 


* भाषा २०००"ई० पू०से १५०० ई० पृ०-, 


की मानी जाती है । इसे कुछ लोगोंने काके 
शिप्ननुसे जौड़नेका प्रयास किया, कुछ लोगोंने 


१? 
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हलौ लिन ननिननल + 77 झछ 77 
लीसियनसे और 
इस भाषापर समीपवर्ती होनेके कारण 
सामी परिवारका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
है, इसीलिए सईस तथा कुछ अन्य लौगोंने 
यह भी विचार प्रकट किया था कि यह सामी 
परिवारकी भाषा है । कुछ विद्वानोंका यह 
भी कहना था कि इस भाषामें भारोपीय 
या सामी परिवारके शब्द तो गृहीत 
(उघार) मात्र हें । यथार्थतः इसका सम्बन्ध 
किसी भी परिवारसे नहीं है । इसीलिए 

बहुत दिनोंतक इसे अनिश्चित परिवारकी 
भाषा भी कहा जाता रहा । १९१७में जेक 
विद्वान्‌ बी० ह्वाज्नी (17070) ने विस्तृत 

_ अध्ययनके बाद अपनी पुस्तक “010 801- 
‘ache der hethiter’ में इसे निश्चित 
रूपसे भारोपीय परिवारकी सिद्ध किया । 
इसके बाद मेरिगी, स्टु्टवेण्ट, कूब्रर तथा 
पीडसंन आदि लगभग एक दर्जन विद्वानोंने 


इस भाषाके अध्ययनको अपनी पूर्णतापर 


पहुँचाया है । अव हित्ती भाषाको निश्चित 
खूपसे भारोपीयसे सम्बद्ध माना जाता है, 
और सामी प्रमावके कारण उससे भी कुछ 
साम्य रखनेवाली माना जाता है । किन्तु 
हित्तीके विवादकी समाप्ति केवळ इसके 
परिवार-निर्वारणसे ही नहीं हो गयी । 
आरम्भमें लोगोंने संस्कृत, ग्रीक, लैटिनकी 
भांति इसे भारोपीय परिवारकी पुत्री माना 
और भारोपीयके दो वर्ग केन्तुम्‌ और शतमूमें 
इसे 'केन्तुम्‌'के अन्तर्गत स्थान दिया, किन्तु 
अब्र स्टुटवेंटकी यह्‌ मान्यता है कि इसकी 
ओर संकेत करनेका प्रथम श्रेय एमि 
फ़ॉररको है । प्रायः सर्वमान्य-सी बात हो 
चली है कि 'हित्ती”, भारोपीयकी पुत्री न 
होकर उसकी बहन थी । 'हित्ती'के पुत्री 
माने जानेपर स्थिति इस प्रकारकी थी-- 


ड ˆ भारोपीय 
कक 0 


ग्रीक 


प्र न 3 
/ भाइत-ईरानी, ' आदि 


¢ 


क्‌छ लोगोंने लीडियनसे । 


कसर ७४२ 
अब (हित्तीके बहन माने जानेपर स्थिति 
इसतरहकी हो गयी-- 


रा 


भारत-हित्ती श्र 


“हित्ती भारोपीय बे 


जा ना | 


ग्रीक भारत-ईरानी. लेटिन आदि 


ऐसी स्थितिमें, जबतक इसे पुत्री माना 
जाता था, परिवारका नाम भारोपीय परि- 
वार? हो सकता था, किन्तु जब 'हित्ती' 
भारोपीयकी बहिन मीन ली गयी तो परिवार्‌- 
का नाम स्वभावतः 'हित्ती'को भी प्रत्यक्षतः 
समाहित करनेवाला होना चाहिये, इसीलिए 
अव यह परिवार भारोपीयके स्थानपर भारत- 


हित्ती (ind०-h!ऽ४।४९) कहा जाता है । . 


हित्तीकी वास्तविक स्थितिकी दृष्टिसे मैंने 
इस ्परिवारके एक अन्य नामका सुझाव दिया 
है। (दे०) भारोपीय एनाटोलियन परिवार । 

हित्तीसे भारोपीय भाषाओंकी एकता सिद्ध 
करनेवाली कुछ प्रमुख बातें या समानताएँ 


यहाँ द्रष्टव्य हैं :-- (१) बहुतसे वैदिक देव- ` 


ताओंके नाम हित्तीमें थोड़े परिवर्तनके साथ 
वर्तमान है । हित्ती शुरियश, संस्कृत सूर्यः; 
हि० मरुत्त, सं० मरुतः; हि० ईन्दर, 
सं० इन्द्रः; हि० उरुवन, सं० वरुण: । (२) 
स्वेनामोंमें भी साम्य है । 'मैंके लिए हि० 
उम्स, लैटिन ९४०, जर्मन 101; 'वह'के 
लिए हि० तत्‌; सं० तत्‌; 'कौन'- 
के लिए हि० कुइस्‌, लैटिन किविस, सं० कः; 
'क्या'के लिए हि० कुइद्‌, लैटिन विविड,” 
बैदिक कद्‌; (३) कुछ क्रिया रूप भी 
समाग हैं । हि० एकुज़ि, लैटिन 8५७; 
हि० इइआमि, सं० यामि; हि० इइअःसि, 
सं० यासि; हि नेयन्त्सि, सं० नयस्ति। 
(४) संज्ञा शब्दोंमें भी समानता है । हि० 
वेदर, अंग्रेजी #8९7, सं उद; हि० 
केमन्ज, सं० हेमंत, ग्रीक 0101109; हि०- 


"|. छमन्‌, सं० नामन्‌, लैटिन 1101101 1 (५) 
` सुबन्त, तिङ न्तकी विभवितयोंमें मी रुमान- 


ताएँ हैं। 
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७४३ , 


कि 


हित्ती भाषाकी प्रमुख विशेषताएँ ये है): (क) 
हित्ती, ध्वनिकी तथा अन्य बहुत-सी दृष्टियों- 
से लैटिनके समीप है) इसी कारण इसे 'केंतुम' * 
वर्गकी भाषा माना जाता रेहा है । (ख) 
इसके ध्वनि-समूहकी सबसे बड़ी: विशेषता, 
है एक (कुछ लोगोंके अनुसार दो ) प्रकारकी 
ह॒ ध्वनि, जो अन्य भारोपीय माषाओंमें नहीं 
मिलती । म्‌, न्‌ का वितरण भी इसका 
अपना है जो अन्य भारोपीय भाषाओंसे 
भिन्न है। (ग) इसमें कारक केवल छः हैं, 
अन्य भाषाओंकी तरह सात नहीं । (घ) 
हित्तीमें केवल दो «लिंग हैं--पुलिंग और 
नपुंसक लिंग । यह इसकी सबसे बड़ी विशे- 
षता है कि इसमें स्त्रीलिग नहीं है। (ङ) 


, वचन तीन थे, किन्तु द्विवचनका प्रयोग 


कम होता था, सभीश्शव्दोंके स्पष्ट बहुवचन 
नहीं हूँ। (च) काल केवल दो थे--वैर्तेमान 
और भूत (70७710) (मूल क्रिया द्वारा )। 
अन्य सहायक क्रिया द्वारा बनते थे । (छ) . 
क्रियार्थं भेद (71004) दो थे--निश्चयार्थं 
और आज्ञार्थं । (ज) क्रिया और संज्ञा 
दोनोंमें द्विरक्ति (reduplication ) - 
का प्रयोग पर्याप्त होता था । ऑक्‌आकस 
(मेंढक), काळ-कालूटुरे (एक बाजा), 
काष्ट-काट एनु (नहाना) तथा लाह-लाह्‌ 
इनु (लड़ाना) आदि । (झ) अन्य ज्ञात 
प्राचीन "भारोपीय भाषाओंकी तुळनामें यह 
कुछ दृष्टियोंस अधिक विकसित थी, इसी 
कारण इसमें योगात्मकताके साथ अयोगा- 
त्मकता (निपात तथा सहायक क्रियाके 


प्रयोग) के लक्षण भी मिलते हैं । 


साहित्यके नामपर हित्ती भाषामें^केवल 
एक अइ्वविद्या संबंधी पुस्तक है । (दे०) 
भरत-हित्ती परिवार तथा भारोपीय परि- 
वार । 


* हित्ती-लिपि--इसे हिंदूलइटं. लिपि या 


हिद्टाइट' हीरोग्लाइफिक लिपि भी कहते 


. हित्तू-लिंपि-हिब्र 


भावात्मक तथा कुछ अंशोंमेँ ध्वन्यात्मक 


हो गयी थी। इसमें कुल ४१९ चिह्न मिलते 
हैं । इसे कभी दायेंसे बायें और कभी इससे 
उलटा लिखते थे । इसकी उत्पत्ति कुछ लोग 
मिस्रीं हीरोग्लाइफिकब्ने तथा कुछ लोग 
क्रीटकी चित्रात्मक लिपिसे मानते हैं । 
डॉ० डिरिजरने इन मतोंका विरोध करते 
हुए इसे वहींकी उत्पत्ति माना है । उनके 
अनुस्न्नर केवल यह संभव है कि इसके आवि- 
ष्कारकोंने इसके आविष्कारकी प्रेरणा मिस्रसे 
ली हो । तत्त्वतः “इसकी उत्पत्तिके बारेमें 
सनिश्चय कुछ भी कहना कठिन है । 
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हित्ती हौरोग्लाइफ़िक लिपि--हित्ती (दे०) 


भांषाके लेखन में प्रयुक्त हीरोग्लाइफ़िक लिपि 
(दे०) । इसका प्रयोग १५०० ई० पू०- 
के बाद, कुछ दिनोंतक मिलता है । इसकी 
उत्पत्तिके संबंधमें मतभेद है । कुछ लोग 
इसका संबंध मित्री होरोग्लाइफ़िकसे तथा 
कुछ क्रीटकी चित्रलिपिसे मानते हैं । 
हिबू--उत्तरी परिचिमी (दे०) केनानाइट 
सामी भाषा । यह हिब्रू लोगोंकी भाषा है । 
इनका मूल क्षेत्र इसराइलके आसपास था । 
लगभग ओल्ड टेस्टामेंट (बाइबिलकी पुरानी 
पोथी) इसी भाषामें लिखी गयी है । हिब्रूका 


* * प्राचीनतम रूप १२वीं सदी +ई० पमे 


लिखित 'देबोराके गीतू' ( बाइबिलका एक 
अंश) रूपमें उपलब्ध है । बाइबिलकी हिब्रू 
बिबलिकल हिब्रू कहलाती है। यह भाषा. 


हैं। इसका प्रयोग १५०० ई० पूथ्से ६०० |.» आरमेइक . और. फ़ोनीशियनसे बहुत निकट 


ई० घु०तक मिलता है ।,यह लिपि मूलतः. 
चित्रात्मक थी, पर बादमें कुछ अंशोंमें 
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हिब्रलिपि-हीरोग्लाइफिक लिपि 


७४४ 


F 


बौलचालमें आर्मीयन प्रभावके कारण ज्यू 
लोगोंने (जो हिब्रू लोगोंकी मिश्र संतान हैं) 
आमेइकको अपना लिया । बिबलिकल हिब्रूके 
अतिरिक्त मिशनेइक हिब्रू (1115111810 
1९७1९७7), रैविनिक हिब्रू (rabbinic 
॥९)7०ऋ) आदि भी इसके रूप मिलते 
हैं । इनमें प्रथम विबलिकलके बादकी भाषा 
है । इसपर ग्रीक्‌ , लैटिन, तथा आर्मेइकका 
प्रभाव पड़ा है। इसका प्रधान ग्रंथ “मििनाह' 
है। दूसरी बादमें ज्यू कर्मकांडियों एवं पंडितों 
द्वारा प्रयुक्त मध्ययुगर्की घामिक भाषा है । 
आधुनिक हिब्रू ज्यू पंडितोंकी भाषा है, हालाँकि 
उसका विभिन्न देशोंमें स्वरूप अलग-अलग 
है । हिब्रूमें साहित्य रचना पँलेस्तीन, स्पेन, 
अमेरिका आदि अनेक देशोंमें हुई है । स्पेनमें 
इसके साहित्यका स्वर्णकाल ९००-१२०० 
ई०तक है । प्राचीनकालसे लेकर आधुनिक 
कालतक इसमें धर्म, दर्शन, चिकित्सा तथा 
साहित्यके अनेकानेक ग्रंथ लिखे गये हैं 
और लिखे जा रहे हैं। (दे०) इब्रिट। 
हिब्रू लिपि--हित्रू भापाकी लिपि । प्राचीन 
हिब्रू लिपि कंनानाइट लिपि (दे०)से तथा 
परवर्ती हिब्रू (दे०) लिपि आरमेइक लिपिसे 
निकली है । (दे०) सामी लिपि । 
# ॐ ज़ ग ४ १ के 
HD 9 ४1. यो 9 ४27 
र. Es के 
[प्राचीन हित्रू लिपि । ये क्रमशः अलेफ़, 
वेश, गिमेळ, पालेथ, हे, वाउ, जायिन, केथ 
तेथ, योद, काफ़, लामेद, मेंम,नुन, समे ख, ऐन 
प, साद, कोफ़, रेश, सीन, शीन, ताव हैं । ] 


हिरा गाना लिपि (1772 29718 ) जापानी 


लिपि (देऽ)का एक रूप । 
हिरोई-लम्गांग (11701 13४३7९) -मणि- 
पुरमें प्रयुक्त एक प्राचीन कुकी भाषा । यह 
“चीनी-परिवार (दे०) की तिव्वती-वर्मी भाषा- 
ओंकी असमी वर्मी शाखाके कक्री-चनि वर्गकी 
है । १९२१की जनगशनाके अनुसार इसके 
वोलनेवालोंकी संख्या ७४४ थी । , 


ह 


दरे 


€ 


-्लळ्चालमे आर्मीयन प्रभावके कारण ज्यू | हिस्पानी---इस्पहानी (दे०)का नाम । (दे०)का नाम। हे 
ही--लुङलकार (दे०)का नाम । 

(दे०) का 'ताम । 
हीराटिक (11९72४०) लिपि--हीराटिक 
ˆ (“पवित्र लिषि)एक प्राचीन "लिपि हे, 


जिसका प्रचार प्राचीन मिस्रमें था । यह नाम 
यूनानियों द्वारा दिया गया है । 


हीरोग्लाइफ़िक हिट्टाइट--एक प्राचीन भाषा- 


का नाम । (दे० ) भारोपीय-एनाटोलियन 
परिवार । 


हीरोग्लाइफ़िक लिपि (hieroglyphic Wr 


1012) --एक प्राचीन लिपि। इसके अन्य 
नाम गूढाक्षर, बीजाक्षर, पवित्राक्षर, या पवित्र 
लिपि भी हैं। इसे पहले हीरो, ग्लाइफ़िक 
ग्रामेटा (110105स पवित्र, ¢]y phen = ' 
उत्कीर्ण करना, ४७11111819 = अक्षर) 
नाम यूनानियों द्वारा दिया गया । 
प्रत्चीनकालमें मन्दिरकी दीवारोंपर लेख 


ˆ खोदनेमें इस लिपिका प्रयोग होता था । इसी 


आधारपर इसका यह नाम रखा गया । 
विद्वानोंका अनुमान है कि ४,००० ई० पू०- ` 
में यह लिपि प्रयोगमें आ गयी थी । आरम्भमें 
यह्‌ चित्र लिपि (दे०) थी । वादमें भाव- 
मूलक लिपि हुई और फिर अक्षरात्मक 
हो गयी । सम्भवतः इसी लिपिमें अक्षरांका 
सर्वप्रथम विकास हुआ । इस लिपिमें स्वर 
नहीं थे, केवळ व्यंजन थे । पर ये व्यंजन ठीक 
आजके अर्थमें नहीं थे । एक ध्वनिके लिए 
कई चिह्न थे और साथ ही एक चिहनका 
कई घ्वनियोंके लिए भी प्रयोग हो सकता था। 7 
सामनयतः यह दायेंसे वायेंको लिखी जाती 
थी, पर कभी-कभी इसके उलटे या एकरूपताके 
लिए दोनों ओर सेमी । हीरोग्लाइफ़िक लिंपि- 
के घसीट लिखे जानेवाळे रूपका नाम हीरो- 
टिक है।जो पहले ऊपरसे नीचेको और बाद- 
में दायेंसे वाथेंको' लिखी जाने लगी थी । 
इसका वादमें एक और भी घसीट रूप विंक- ' 


` सित्‌ हो" गया, जिसकी संज्ञा डेमाटिक है । 


यह दायेंसे वायेंको-लिखी जाती थी । होर्रॉ- 
ग्लाइफ़िक लिपिका प्रयोग ४०००० पू०- 


ही 
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७४५ 


हौर्वाटी-हृतस्पंद 


| OS 
। क्षे छठीं ई०तक, हीराटिकका २०००७ पू ०- 
से ३री सदीतक तथा डेमोटिकका ७वीं सदी 


लिपिका प्रयोग प्राचीन मिस्रमें मिलता है, इसी- 
लिए इसे ब्रिस्री हीरोग्लाइफिक भी कहते हैं । 


NM 


fl 


शके नीचे कुछ हीरोग्लाइफ़िक अक्षर हैं । 
उनके साथ रके नीचे" हीराटिक तथा देके 
नीचे डेमोटिक अक्षर दिये गये हैं । ? 
„ हीर्वाटी--अहीरवाटी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम | ७ 
हुंगेरियन--हंगरी तथा आसपासके देशोंकी 
° भाधा। इसे मजियार भी कहते हैं। यह यूराल 
अल्ताइक (दे०)की यूराली शाखाकी हैं । 
, इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,२०,००,०००- 
| , से कुछ ऊपर है। इसमें साहित्य १२वीं सदीसे 
कुछ भूर्वसे ही मिलता है । इसकी एक बोली 
स्कांगो (दे०) है, जो रूसी और रुमानियनसे 
प्रभावित हैँ । 
।. हुंडबाड़ी (170७३7! ) --सोंडवाड़ी (दे०)- 
का एक स्थानीय नाम । 
हुअनकयो (1108110810 )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके किचुआ (दे०) परिवारकी एक 
* दक्षिणी अमेरीकी भाषा । डी. 
हुअरी” (10७71) __इक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे&)का एक “ भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 
हुअल्न्गो (0081780 )=-शुन्कल (दे० )का 
एक खूप. 


| र 
| हुअवे (५६४९) --मध्य अमेरिकाके भिक्से- 
। री 


> 


ज्ञोको (दे०) मापा परिवाइकी एक भाषा । 
हुअस्टेक (huastel) —मध्य अमरिकाके 


ई० पूण्से ५बीं सदीतक मिळता है। इस 
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हुअस्टेक वर्ग (दे० ) की प्रमुख भाषा । 

हुअस्टेक वर्ग (८६,७० 27070) -उभय 
(दे०) परिवारका एक भाषा-वर्ग । इस वर्गकी 
प्रमुख॑ भाषा हुअस्टेक तथा इसकी प्रमुख 
बोली चिकोमुसेल्टेक है*। 

हुआपें (1०३7९) दक्षिणी अमरिकाकी 
अलेन्‌-टिअक परिवार (दे०) की एक विलुप्त 
भाषा । इसकी एक और, भाषाका नाम 
अलेन्‌ष्टिअक है । 

हुइचोल (1101101) --पिमा-सोनोर ( दे० ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

हुज्वारेश--पहलवीका एक रूप । (दे०) 
ईरानी । 

हुनिया (७18 ) तिब्बती (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

हुमे (111191) --पलौंग (दे० ) का एक उत्तरी 
शान (वर्मा) प्रांतमें प्रयुक्त रूप । 

हुरोन (117००) --इरोक्रोइस (दे०) परि- 

* वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
एक अन्य नाम व्यनूडोट भी है । 

हुर्‌किली (117५71) काकेशस परिवार- 
की एक दग्वी बोली । 

हुलन (01811) --पलौंग (दे० ) का एक रूप। 
हुलिचे (७।]।०॥९) --दक्षिणी अमरिकाके 
अरोकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम कुंको है । 

हुसेइन ( 11ए5९11 ) -पलोंगकी पले (दे० ) बोली 
का उत्तरी ज्ञान प्रांतमें प्रयुक्त एक रूप । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलने 
वालोंकी संख्या १,६८२ थी । ४ 
हँअंची (108 ०४)--(दे8 ) परिवारकी 
एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा । इसको 
चपकुरा भी कह हैं । 

हृणेलिंपि>-वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में दी 
गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । 

हुपा (1ऐ०७)--पैसिफ़िक (दे०) वर्गकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । “हक 

हुरिअन--उत्तरी मेसोपोटामियाकी एकबोली ! 
(दे०) सुबरेअन ह. 

हृत्स्पंद (८०४४ 0180) “-हूदयका एक स्पंद 


° 
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हिबूलिपि-हौरोग्लाइफिक लिपि 


¢ 


७४४ 


झळचालमे आमीयन प्रभावके कारण ज्यू | 
लोगोंने (जो हिब्रू लोगोंकी मिश्र संतान हैं) 
आमेइकको अपना लिया । बिबलिकल हिब्रूके 
अतिरिक्त मिशनेइक हिब्रू (mi8hn810 
hebrew), रैविनिक हिब्रू (rabbinic 
॥९97०%ऋ) आदि भी इसके रूप मिलते 
हैँ । इनमें प्रथम बिबलिकलके बादकी भाषा 
है । इसपर ग्रीक्‌ , लैटिन, तथा आर्मेइकका 
प्रभाव पड़ा है । इसका प्रधान ग्रंथ मिहनाह 
है। दूसरी बादमें ज्यू कर्मकांडियों एवं पंडितों 
द्वारा प्रयुक्त मध्ययुगर्की धार्मिक भाषा है । 
आधुनिक हिबू ज्यू पंडितोंकी भाषा है, हालाँकि 
उसका विभिन्न देशोंमें स्वरूप अलग-अलग 
है । हिब्रूमें साहित्य रचना पँलेस्तीन, स्पेन, 
अमेरिका आदि अनेक देशोंमें हुई है । स्पेनमें 
इसके साहित्यका स्वर्णकाल ९००-१२०० 
ई०तक है । प्राचीनकालसे लेकर आधुनिक 
कालतक इसमें धर्म, दर्शन, चिकित्सा तथा 
साहित्यके अनेकानेक ग्रंथ लिखे गये हैं 
और लिखे जा रहे हैं। (दे०) इब्रिट । 
हिब्रू लिपि--हित्रू भापाकी लिपि । प्राचीन 
हिब्रू लिपि कंनानाइट लिपि (दे०)से तथा 


परवर्ती हिब्रू (दे०) लिपि आरमेइक लिपिसे 
निकली हैं । (दे०) सामी लिपि । 


के 3 A 0 79 11 शी 
9 छि 


9 n 209 
ग्र क त्यो 


© wn 
[प्राचीन हिब्रू लिपि । ये क्रमशः अलेफ़, 
वेथ्‌, गिमेल, पालेथ, हे, वाउ, जायिन केथ, 


तेथ, योद, काफ़, ल्वमेद, मेम,नुन, समे ख, ऐन 
पे, साद, कोफ़, रेस, सीन, शीन, ताव हैं । ] 


हिरा गाना लिपि (1175 ४७118) जापानी 


लिपि (देऽ)का एक रूप । 
हिरोई-लम्गांग (170! 137०४87९) -मणि- 

पुरमें प्रयुक्त एक प्राचीन कुकी भाषा | यह 
“चीनी-परिवार (दे०) की तिव्बती-वर्मी माषा- 


ओंकी असमी वर्मी शाखाके कक्री-चनि वर्गकी 1.. 


है । १९२१की जनगशनाके अनसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ७४४ थी । , 


¢ 


हिस्पार्न--इस्पहानी (दे०)का नाम । 
ही--लुझ्लकार (दे०)का नाम । 

(दै०)का ताम । 
हीराटिक ( hieratic) लिपि--हीराटिक 
ˆ (पवित्र लिपि)एक प्राचीन “लिपि हे 


जिसका प्रचार प्राचीन मिस्रमें था । यह नाम 
यूनानियों द्वारा दिया गया हैँ । 


हीरोग्लाइफ़िक हिट्टाइट--एक प्राचीन भाषा- 


का नाम । (दे० )भारोपीय-एनाटोलियन 
परिवार । 


हीरोग्लाइफ़िक लिपि (hieroglyphic WT 


1018 )--एक प्राचीन लिपि। इसके अन्य 
नाम गढ़ाक्षर, बीजाक्षर, पवित्राक्षर, या पवित्र 
लिपि भी हैं। इसे पहले हीरो, ग्लाइफ़िक 
ग्रामेटा (॥1९705=पवित्र, ¢] yphein = ` 
उत्कीर्ण करना, ९78mm = अक्षर) 
नाम यूनानियों द्वारा दिया गया । 
प्रत्चीनकालमें मन्दिरकी दीवारोंपर लेख 


ˆ खोदनेमें इस लिपिका प्रयोग होता था । इसी 


आधारपर इसका यह नाम रखा गया । 
बिद्वानोंका अनुमान है कि ४,००० ई० पू०- ' 
में यह लिपि प्रयोगमें आ गयी थी । आरम्भमें 
यह चित्र लिपि (दे०) थी । बादमें भाव- 
मूलक लिपि हुई और फिर अक्षरात्मक 
हो गयी । सम्भवतः इसी लिपिमें अक्षरांका 
सर्वप्रथम विकासः हुआ । इस लिपिमें स्वर 
नहीं थे, केवल व्यंजन थे । पर ये व्यजन ठीक 
आजके अर्थमें नहीं थे । एक ध्वनिके लिए 
कई चिह्न थे और साथ ही एक चिहनका 
कई ध्वनियोंके लिए भी प्रयोग हो सकता था। 
सामनयतः यह दायेँसे वायेंको लिखी जाती 
थी, पर्रकभी-कभी इसके उलटे या एकरूपताके 
लिए दोनों ओर सेभी। ही रोग्लाइफ़िक लिंपि- 
के घसीट लिखे जानेवाले रूपका नाम हौरा 
टिक है।जो पहले ऊपरसे नीचेको और बाद- 
में दायेंसे वाथेंको' लिखी जाने लगी थी । 
इसका वादमें एक और भी घसीट रूप विक- 
सित्‌ हो" गया, जिसकी संज्ञा डेमाटिक है । 
यह दायेंसे वार्येंकोी-लिखी जाती थी । हीरॉ- 
ग्लाइफ़िक लिपिका प्रयोग ४०००० पू०- 


हो 
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° हौर्वाटी-हृत्स्पंद 


6९ 


» 


HONE * HRN: ig 
मैं छठीं ई०तक, हीराटिकका २०००७ पू०- 
से ३री सदीतक तथा डेमोटिकका ७वीं सदी 


ई० पू०्से षवीं सदीतक मिळता है। इस 


लिपिका प्रयोग प्राचीन मिस्रमें मिलता है, इसी- 
लिए इसे लित्रो हीरोग्लाइफिक भी कहते हैं । 


प्र. 2 ~ 


„ शके नीचे कुछ हीरोग्लाइफ़िक अक्षर हैं । 
उनके साथ रके नीचे" हीराटिक तथा उके 
नीचे डेमोटिक अक्षर दिये गये हैं । * 

हीर्वाटी--अहीरवाटी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम | ७ 

हुंगेरियन--हंगरी तथा आसपासके देशोंकी 

" माषा । इसे मजियार भी कहते हैं। यह यूराल 
अल्ताइक (दे०)की यूराली शाखाकी है । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,२०,००,०००- 
से कछ ऊपर हैं। इसमें साहित्य १२वीं सदीसे 
कृछभूर्वसे ही मिलता हैं । इसकी एक बोली 
स्कांगो (दे०) है, जो रूसी और रुमानियनसे 


प्रभावित 'है । 


हुंडवाड़ी (11011007७1) --सोंडवाड़ी (दे०)- 


का एक स्थानीय नाम । 

हुअनकयो (1108110890 )--दक्षिणी अमं- 
रिकाके किचुआ (दे०) परिवारकी एक 
दक्षिणी अमेरीकी भाषा । ० 

हुअरी (॥7७४)--दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे8)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमख भाषा इसी नामकी है । 

हुअल्न्गो (hualng०) --शुन्क (दे०)का 
एक रूप । 

हुअवे (५८०४९) --मध्य अमेरिकाके मिक्से- 
ज्ञोको (दे०) भाषा परिवारकी एक भाषा 1 

हुअस्टेक (huastek)—मध्य अमरिकाके 
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हुअस्टेक वर्ग (दे० ) की प्रमुख भाषा । 

हुअस्टेक वर्ग (८३४९ £7०८7) --भय 
(दे० ) परिवारका एक भाषा-वर्ग । इस वर्गकी 
प्रमुख भाषा हुअस्टेक तथा इसकी प्रमुख 
बोली चिकोमुसेल्टेक है*। 

हुआपें (॥८३7९)--दक्षिणी अमरिकाकी 
अलेन्‌-टिअक परिवार (दे०) की एक विलुप्त 
भाषा । इसकी एक और, भाषाका नाम 
अलेन्‌थ्अिक है । 

हुइचोल (101010] )--पिमा-सोनोर ( दे० ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

हुज्वारेश--पहलवीका एक रूप । (दे०) 
ईरानी । 

हुनिया (18 )--तिब्बती (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

हुमे (11181) --पलौंग (दे०) का एक उत्तरी 
शान (वर्मा) प्रांतमें प्रयुक्त रूप । 

हुरोन (17०) --इरोक्नोइस (दे०) परि- 

* वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा ।_इसका 
एक अन्य नाम व्यनूडोट भी है । 

हुर्‌किली (10० था )--काकेशस परिवार- 
की एक दग्वी बोली । 

हुलन (1प81 ) पलंग (दे०)का एक रूप 
हुलिचे (101110016)--दक्षिणी अमरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा 1 
इसका एक अन्य नाम कुंको है । 

हुसेइन ( 10501 ) -एलौंगकी पले (दे०) बोली 
का उत्तरी शान प्रांतमें प्रयुकेत एक रूप । 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलने 

_ वालोंकी संख्या १,६८२ था ! 

हृअची (1050) (दे) परिवारकी 
एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा । इसको 
चपक्रा भी कह हैं । 

हृणलिंपि>-वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'में दी 
गयीं ६४ लिपियोंमें-से (एक । 

हवां (१0७) --पैसिफ़िक (दे०) वर्गकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

हृरिअन--उत्तरी मेसोपोटामियाकी एकबोली । 
(दे०) सुबरेअन , न 
हृत्स्पंद (01168 186) “-हृदयका एक स्पद 
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हेट-हेमिटिकपरिवार , 


या घड़कर्न । (दे०) अक्षर । 
हेट (॥९४)--दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)- 


का “एक भाषा-परिवार । इस परिवारकी ' 


प्रमुख भाषाएँ चेचहेट तथा डियिहेट थीं । अब 
इस परिवारकी भ्एषाएँ विलुप्त .हो चुकी हैं । 

हेतुवाचक क्रियाविशेषण--(दे०क्रियाविशेषण। 

हेतहेतुमद्भूत--(दे०) काल । 

हेने--अफ्रीकाकी एक भाषा जो बांटू परिवारकी 
है! ङ 

हेमो (110111) --बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार ऊपरी छिदविर्न जिलेमें प्रयुक्त एक 
नागा (दे०) भाषा । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४,००० थी । 

हेरेरो (९7९7०) --बांटू (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र 
दक्षिणी अफ्रीकामें कालाहरी रेगिस्तान तथा 
जंबजीके परिचिममें है । 

हेलेनिक--(दे०) ग्रीक । 


हेहे (11९16) --बांटू .(दे०) परिवारकी एक , 


अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र विक्टोरिया, 
टेंगेनिका तथा न्यासा झीलोंके बीचमें है । 
हैजोंग ( ॥21]07 )--बंगाली (दे०)की, 
पूर्वीय बोलीका, सिलहट तथा मेमन सिंहमें 
प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या ५,०००- 
के लगभग थी । 
हेडा (19109) --( १) एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा-वर्ग । (दे०) ना-डेने (२) हुँडावर्ग- 
की .एक प्रमुख आषा । 
हेडावगे (2148) उत्तरी अमेरिकाके ना- 
डेने (दे०) माषा-परिवारका एक वर्ग | इस 
वर्गको स्किट्टागेटन भी कहते हैं । इस वर्गकी 
प्रमुख भाषाएँ हेडा तथा कंगनी हैं और 
प्रमुख बोलियाँ हूं, -स्किड्गेट तथा मस्सेट 
हैदलारादी--१८९१की बंबई - जनगणनाके 


अनुसार हैदराबादमें प्रयुक्त उदू (दे०)-- 


का एक रूप 


हैमिटिकपरिवार-अफ्रीकाका, एक भाणा- | 


परिवार । इसे हामी परिवार भी कहतेनहैँ । 
उत्तरी अफ्रीकाके संपुर्ण प्रदेशमें यह्‌ फैली हुआ 


शभ 
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है । इसके कुछ बोलनेवाले मध्य और दंक्षिणी 
अफ्रीका तक पहुँच गये हैं, अतः उत्तरी 
अफ्रीकाके अतिक्ति छिंट-फुट कुछ अन्य छोटे- 
छोटे प्रदेशोंमें'भी इस परिवारकी भाषाएँ पायी 
जाती हैं । इंजीलकी पौराणिकःकथाके अनु- 
सार नौहके दूसरे पुत्र हैम अफ्रीकाके कुछ 
लोगोंके आदि पुरुष माने जाते हैं । इन्हींके 
नामपर इस कुलका नाम 'हैमिटिक' पड़ा 
है । इस परिवारकी बहुत-सी भाषाएँ अब 
नष्ट हो चुकी हैं और अभ उन क्षेत्रॉमें सेमि- 
टिक परिवारकी भाषाओंने अपना आधिपृत्य 
जमा लिया है । इसे अब प्रायः तैमिटो- 
सेमेटिक(दे०) परिवारका एक उप-परिवार 
माना जाता है । सेमिटिक परिबार (दे०)- 
से इससे बहुत साम्य है। हैमिटिक परिवारकी 
कुछ भाषाओंमें धार्मिक साहित्य तथा पुराने 
शिलालेख मिळते हैं। इस परिवारकी अधिक- 
तर्‌ वर्तमान बोलियाँ अन्य परिवारोंसे प्रभा- 
वित हैं। हौसा (मध्य अफ्रीकाकी राष्ट्रभाषा) 
जिसका नाम हम लोग सूडान परिवारके 
अन्तर्गत ऊपर ले चुके हैं, कुछ विद्वानोंके' 
अनुसार इसी कुलकी है और सूडानी परिवारसे 
अधिक प्रभावित होनेके कारण ही सूडानी 
ज्ञात होती है । हैमिटिक परिवारकी प्रमुख 
बिशेषताएं--( १)इस परिवारकी भाषाएँ 
रिलिष्ट. योगात्मक है । (२) पद बनानेके 
लिए इन भाषाओंमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों 
ही लगाये जाते हैं, पर ऐसा केवल क्रिया- 
के ही सम्बन्धमें होता है। संज्ञामें प्रत्यय ही 
लगाये जातें हे । (३) इन भाषाओंमें स्वर 
पंरिवतंन मात्रसे अर्थ परिवर्तित हो जाता 
है असे 'गलू'का अर्थ होता है “मीतर जाना ` 
पर 'गेलि'का अर्थ होता है “भीतर रखना' 
है। (४) जोर देनेके लिए इनमें पुनरुवितिका 
प्रयोग किया जाता है। 'लब'का अर्थ 'मोड़ना' 
होता है, पर बार-बार मोड़नेके लिए 'लब्‌- 
छब्‌'का प्रयोग होता है । इसी प्रकार गोइ 
(काटना) औरं गोगोइ' (बार-बार काटना) 


* भी. हैं । (५) इन „माषाओंमें क्रियामें “रूपींसे 


ठीक-ठीक काळका बोघ नहीं होता, बल्कि 


हं 
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क्षूणेता और अपूर्णताका बोध होता है । ज़मय- 


का ठीक बोध करानेके लिए अन्य सहायक 
शब्दोंकी शरण लेनी पड़ती है ।(६)इस 
परिंवारमें लिगमेद'नर' और 'भादा'पर आधा- 
रित नहीं , है, पर साथ ही वह भारोपीय 
भाषाओंकी भांति बहुत अव्यवस्थित भी 
नहीं है । सामान्यतः बड़ी और वली वस्तुएं 
पुलिंग समझी जाती हें और इसके उलटे 
निर्बल और छोटी स्त्रीलिंग । प्यार करने 
योग्य तथा कोमलश्वस्तुएँ मी स्त्रीलिंग मानी 
ज्ञाती हैं । तलवार, कड़ी और मोटी घास, 
चट्टान तथा हाथी अगदि पुलिंग हैं, पर चाकू, 
नरम और पतली घास, पत्थरके टुकड़े तथा 
छोटे-छोटे जानवर स्त्रीलिंग हैं । इन भाषाओं- 
» के अधिकतर पुलिंग शब्द कण्ठ-ध्वनिसे 
आरम्भ होते हैं और स्त्रीलिंग दंत्य ध्वनिसे । 
इथिओपिक शाखाकी गल्ला और सोमाली 
भाषाओंमें यह बात विशेष रूपसे पायी जाती 
है । नामा आदि भाषाओंमें अन्तकी ध्वनिसे 
लिङ मेद होता ह । कुछ भाषाओंमें अन्य 
* निग्रम भी हैं, किन्तु 'त' ध्वनि स्त्रीलिगके 
चिहनके रूपमें पुरे परिवारमें प्रचलित है । 
(७) बहुवचन बनानेके यहाँ कई तरीके हैं, 
साथ ही बहुवचनके समूहात्मक और असमू- 
हात्मक आदि कई भेद भी हैं।लिसा ( = आँसू, 
एकवचन), लिस्‌ ( = आँसूका असमूहात्मक 
बहुवचन )और ळिस्से ( = आँसूका समूहात्मक 
बहुवचन)। छोटे पदार्थ या कीड़े आदि बहु- 
बचन समझे जाते हैं । उनको एकवचनमें लानेके 
-लिए प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैँ । ऊपर हम लोग 
लिस्‌ और लिसा देख चुके हैं | बिल ( पतिगे) 
- औरबिला (पतिंगा) भी उदाहरण स्वरूप*लिये 
जा सकते हैं । इस परिवारकी केवल “नामा” 
भाधामें द्विवचन हैं । (८) यहाँकी सबसे 
विचित्र और अभूतपूर्व विशेषता यह है कि 
संज्ञा वचनमें परिवर्तन होमेपर लिगमें भौ 
-परिवतित हुई समझी जाती है। अर्थात्‌ किसी 
एकवचन पुलिंग संज्ञोको बहुवचन बताते हैं, 
तो' रिंगके विचारसे वह स्त्रीलिंग हो जोती 
'है। इसे नियमको भाषा-वैज्ञानिकोंने धवा- 
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भिमुख नियम (दे०) कहा है । "इसके अनु- 
सार माता स्त्रीलिंग है, पर माताएँ पुलिंग 
और इसी प्रकार शेर पुलिंग है, पर कई शेर 
स्त्रीरिंग । इसे, ( १) कुशिटिक (सोमाली, 
गल्ला, कफ़ा, खामिर, बंदराला, साहो खाम्ता 
आदि); (२) मित्री (पुरानी मित्री तथा 
कॉप्टिक आदि) तथा (३) लिबियो बर्बर 
(मृत भाषा लिबिअन, तमशेक तथा बर्बर, 
जिसमें, तुआरेग, इलुह, 'कबिल, जेनागा 
जनेटे तथा मृत भाषा गुआंचे आदि हैं), इन 
तीन कर्गोमें प्रायः बीटा जाता है । पुराना 
वर्गीकरण कुछ और ढंगका मिळता है । 

हैमिटो-सेमिटिक--एक भाषा परिवार, जिसकी 
हैमिटिक और सेमिटिक दो शाखाएंँ हैं । 
पहले इन दोनोंका अलग-अलग परिवार 
माना जाता था, कितु अब प्रायः इन्हें एक 
परिवारकी दो शाखाएँ या 'उपपरिवार माना 
जाता है। इस परिवारको हामी-सामी भी 
कहते हैं । (दे०) हैमिटिक परिवार, सेमिटिक 
परिवार । 

हो--( १) कुरुख (दे०)का एक प्रमवश 
पड़ा हुआ नाम। (२)खेरवारी (दे०)की 
सिहमूमि तथा मानमूमिमें प्रयुक्त एक बोली । 
१९२१ की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४,४७,८६२ थी । 
इसे कोल भी कहते हैं । 

होक (10६६) --उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे०) 
का मेक्सिको आदिमें प्रयुक्त एक भाषा-परि- 
वार । इसे होकन (10६६) कहते है । इसका 
श्रेत्र कैलिफ्रोनिया है इस परिवारमें लगभग 
४२ भाषाएँ हैं, तथा बहुतसी,बोळियां हैं जिनमें 
प्रमुख निम्नलिखित हैं, दास्ता,-चिमरिको, 
(दे० ) र करोक, यन, पोमो एस्सेलेन (दे० )यूस 

* (दे ०) सलिंन (दे० ), चुमदा (दे० ) सुरी, वशो, 
टेकिस्ट्लिटेक और कोअहुइल्तेक (दे०)। 

होज्ञी--नव एलामाइट (दे०) भाषा । 

होजे (1091) --दीमासा (दे०)की असममें , 


“प्रयुक्त एक्‌ बोली । ग्रियसँनके भाषा-सर्वे- 


क्षणक्रे अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या ` 
२,७५४ केन्थी । * = 
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हेट-हैमिटिकपरिवार , 


या घड़कर्न । (दे०) अक्षर । 
हेट (16) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)- 


का “एक भाषा-परिवार । इस परिवारकी ` 


प्रमुख भाषाएँ चेचंहेट तथा डियिहेट थीं । अब 
इस परिवारकी भ्एषाएँ विलुप्त .हो चुकी हैं । 

हेतुवाचक क्रियाविशेषण--(दे०क्रियाविशेषण । 

हेतुहेतुमद्भूत-- ( दे० काल । 

हेने--अफ्रीकाकी एक भाषा जो बाँटू परिवारकी 
है। डोके 

हेमी (118111) --बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार ऊपरी छिदविर्न जिलेमें प्रयुक्त एक 
नागा (दे०) भाषा । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४,००० थी । 

हेरेरो (९7९7०) --बांटू (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र 
दक्षिणी अफ्रीकामें कालाहरी रेगिस्तान तथा 
जंबज़ीके परिचिममें है । 

हेलेनिक--(दे०) ग्रीक । 


हेहे (01९110) --बांटू .(दे०) परिवारकी एक , 


अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र विक्टोरिया, 
टेंगेनिका तथा न्यासा झीलोंके बीचमें है । 
हेजोंग ( ॥21]07 )--बंगाली (दे०)की, 
पूर्वीय वोळीका, सिलहट तथा मेमन सिंहमें 
प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५,०००- 
के लगभग थी । 
हेडा (18105) --(१) एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा-वर्ग । (दे०) ना-डेने। (२) हुँडावर्ग- 
की ,एक प्रमुख भाषा । 
हैडावगं (119105) उत्तरी अमेरिकाके ना- 
डेने (दे०) माषा-परिवारका एक वर्ग । इस 
वर्गेको स्किट्टागेटन भी कहते हैं । इस वर्गकी 
प्रमुख भाषाएँ हेडा तथा कंगनी हैं और 
प्रमुख बोळियाँ हैं, स्किड्गेट तथा मस्सेट 1 
हैदलारादी--१८९१की बंबई ` जनगणनाके 


अनुसार हैदराबादमें: प्रयुक्त उदू (दे०)-- 


का एक रूप 


हैमिटिकपरिवार--अफ्रीकाका एक भाषा- 


परिवार । इसे हामी परिवार भी कहतेल्हूँ । 
उत्तरी अफ्रीकाके संमुणं प्रदेशमे यह्‌ फळा हुआ 


~ 
= 
~ 
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है । इसके कुछ बोलनेवाले मध्य और दक्षिणी 


अफ्रीका तक पहुँच गये हैं, अतः उत्तरी 
अफ्रीकाके अतिक्ति छिंट-फुट कुछ अन्य छोटे- 
छोटे प्रदेशोंमें'भी इस परिवारकी भाषाएँ पायी 
जाती हैं । इंजीलकी पौराणिकःकथाके अनु- 
सार नौहके दूसरे पुत्र हैम अफ्रीकाके कुछ 
लोगोंके आदि पुरुष माने जाते हैँ । इन्हींके 
नामपर इस कूलका नाम हैमिटिक' पड़ा 
है । इस परिवारकी बहुत-सी भाषाएँ अब 
नष्ट हो चुकी हैं और अर्थ उन क्षेत्रॉमें सेमि- 
टिक परिवारकी भाषाओंने अपना आधिपृत्य 
जमा लिया है । इसे अब प्रायः तैमिटो- 
सेमेटिक(दे०) परिवारका एक उप-परिवार 
माना जाता है । सेमिटिक परिबार (दे०)- 
से इससे बहुत साम्य है। हैमिटिक परिवारको 
कुछ भाषाओंमें धार्मिक साहित्य तथा पुराने 
शिलालेख मिलते हैं। इस परिवारकी अधिक- 
तर्‌ वर्तमान बोलियाँ अन्य परिवारोसे प्रभा- 
बित हैं। हौसा (मध्य अफ्रीकाकी राष्ट्रभाषा) 
जिसका नाम हम लोग सूडान परिवारके 
अन्तर्गत ऊपर ले चुके हैं, कुछ विद्वानोंके' 
अनुसार इसी कुलकी है और सूडानी परिवारसे 
अधिक प्रभावित होनेके कारण ही सूडानी 
ज्ञात होती है । हैमिटिक परिवारकी प्रमुख 
बिशेषताएं--( १)इस परिवारकी भाषाएँ 
रिलष्ट. योगात्मक है । (२) पद बनानेके 
लिए इन भाषाओंमें प्रत्यय और उपसग दोनों 
ही लगाये जाते हैं, परं ऐसा केवल क्रिया- 
के ही सम्बन्धमें होता है। संज्ञामें प्रत्यय ही 
लगाये जाते हे । (३) इन भाषाओंमें स्वर 
परिवर्तन मात्रसे अर्थ परिवर्तित हो जाता 
है असे गल'का अर्थ होता है भीतर जाना” | 
पर 'गेलि'का अर्थ होता है भीतर रखना' 
है। (४) जोर देनेके लिए इनमें पुनरुवितिका 
प्रयोग किया जाता है। 'लब'का अर्थ 'मोड़ना' 
होता है, पर बार-बार मोड़नेके लिए 'लब्‌- 
लब्‌ का प्रयोग होता है । इसी प्रकार गोइ 
(काटा) और गोगोइ' (बार-बार काटना) 
भी. हैं ।(५)इन »माषाओं में क्रियामें “रूपींसे 
ठीक-ठीक काळका बोघ नहीं होता, बल्कि 


हो 
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भिमुखं नियम (दे०) कहा है । "इसके अन्‌- 
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पूर्णता और अपूर्णताका बोध होता है ।ज़मय- 
का ठीक बोध करानेके लिए अन्य सहायक 
शब्दोंकी शरण लेकी पड़ती है । (६) इस 
परिंवारमें लिगभेद'नर' और आदा'पंर आधा- 
रित नहीं , है, पर साथ ही वह भारोपीय 
भाषाओंकी भांति बहुत अव्यवस्थित भी 
नहीं है । सामान्यतः बड़ी और बली वस्तुएं 
पुलिंग समझी जाती हैं और इसके उलटे 
निर्बल और छोटी स्त्रीलिंग । प्यार करने 
योग्य तथा कोमल'चस्तुएँ भी स्त्रीलिंग मानी 
ज्ञाती हैं । तलवार, कड़ी और मोटी घास, 
चट्टान तथा हाथी अगदि पुलिंग हैं, पर चाकू 
नरम और पतली घास, पत्थरके टुकड़े तथा 
छोटे-छोटे जानवर स्त्रीलिंग हैं । इन भाषाओं- 
, के अधिकतर पुलिंग शब्द कण्ठ-ध्वनिसे 
आरम्भ होते हैं और स्प्रीलिंग दंत्य घ्वनिसे । 
इथिओपिक शाखाकी गल्ला और सोमाली 
भाषाओं में यह बात विशेष रूपसे पायी जाती 
है । नामा आदि भाषाओंमें अन्तकी ध्वनिसे 
लिङ भेद होता है । कुछ भाषाओंमें अन्य 
" नियम भी हैं, किन्तु 'त' ध्वनि स्त्रीलिगके 
चिहनके रूपमें पुरे परिवारमें प्रचलित है । 
(७) बहुवचन बनानेके यहाँ कई तरीके हैं, 
साथ ही बहुवचनके समूहात्मक और असमू- 
हात्मक आदि कई भेद भी हैं।लिसा ( = आँसू, 
एकवचन), लिस्‌ ( = आँसूका असमूहात्मक 
बहुवचन )और ळिस्से ( = आँसूका समूहात्मक 
बहुवचन)। छोटे पदार्थं या कीड़े आदि बहु- 
वचन समझे जाते हैं। उनको एकवचनमें लानेके 
लिए प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं । ऊपर हम लोग 
लिस और लिसा देख चुके हैं । बिल्‌ (पतिगे) 
औरबिला (पतिगा) भी उदाहरण स्वरूप*लिये 
जा सकते हैं । इस परिवारकी केवल नामा 
भाषामें द्विवचन हैं । (८) यहाँकी सबसे 
विचित्र और अभूतपूर्वं विशेषता यह है कि 
संज्ञा वचनमें परिवर्तन होतेपर लिगमें भी 
“परिवर्तित हुई समझी जाती है। अर्थात्‌ किसी 
एकवचन पुलिंग संज्ञोको बहुवचन बत्तात हैं, 
तो' लिगके विचारसे वह सुत्रीलिंगं ही जाती 
है । इसे नियमको भाषा-वैज्ञानिकोंने ध्य,वा- 


https://arcBiyevang/dateis/osiituieksemiacademy 


हैमिटो-सेमिटिक-होजै 


सार माता स्त्रीलिंग है, पर माताएँ पुलिंग 
और इसी प्रकार शेर पुलिंग है, पर कई शेर 
स्त्रीरिंग । इसे, (१) कुशिटिक (सोमाली, 
गल्ला, कफ़ा, खामिर, बंद्वाळा, साहो खाम्ता 
आदि); (२) मित्री (पुरानी मिस्री तथा 
कॉप्टिक आदि) तथा (३) लिबियो बर्बर 
(मृत भाषा लिविअन, तमशेक तथा बर्बर, 
जिसमें, तुआरेग, इल॒ह, कबिल, जेनागा 
जनेटे तथा मृत भाषा गुआंचे आदि हैं), इन 
तीन वर्गोमें प्रायः बाँटा जाता है । पुराना 
वर्गीकरण कुछ और ढंगका मिळता है । 

हैमिटो-सेमिटिक--एक भाषा परिवार, जिसकी 
हैमिटिक और सेमिटिक दो शाखाएँ हैं । 
पहले इन दोनोंका अलग-अलग परिवार 
माना जाता था, किलु अब प्रायः इन्हें एक 
परिवारकी दो शाखाएँ या 'उपपरिवार माना 
जाता है। इस परिवारको हामी-सामी भी 
कहते हैं । (दे० ) हैमिटिक परिवार, सेमिटिक 
परिवार । 

हो--(१) कुरुख (दे०)का एक भ्रमवश 
पड़ा हुआ नाम । (२) खेरवारी (दे०)की 
सिहमूमि तथा मानमूमिमे प्रयुक्त एक बोली । 
१९२१ की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४,४७,८६२ थी । 
इसे कोल भी कहते हैं । 

होक (0019) --उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे०) 
का मेक्सिको आदिमें प्रयुक्त एक भाषा-परि- 
वार । इसे होकन (1101911) कहते है । इसका 
श्रेत्र कैलिफ्रोनिया है इस परिवारमें लगभग 
४२ भाषाएँ हैं, तथा बहुतसी बोलियां हैं जिनमें 
प्रमुख निम्नलिखित हैं, झस्ता,-चिमरिको, 
(दे०), करोक, यन, पोमो एस्सेलेन (दे० ) यूम 

* १(दे०) सलिंन (दे० ), चुमश (दे० ) सेरी, वशो, 
टेकिस्दिलटेक और कोअहुइल्तेक (दे०)। 

होजी--नव एलामाइट (दे०) माषा । 

होजे (2०/27) -दीमासा (दे०)को असममें 


प्रयुक्त, एक्‌ बोली । ग्रियर्सनके "माषा-सर्वे- 
क्षणक्रे अनसार इसेके बोलने वालोंकी संख्या * 


२,७५० केन्थी। * « 
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होरेत्टोट-हमार 


७४८ 


होरेन्टोट--बुक्षमेन (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा, जिसे नामा भी कहते हैं। इसके बोलने- 
वाले लगभग २॥ लाख (हैं, जो दक्षिणी 
परिचिमी अफ्रीका में रहते हैं । इसकी ४ 
बोलियाँ हैं । 
हो-थ (10-४12) _-ज्ञयेइन (दे०)का रूप । 
होप (1099 )-पुताओ (वर्मा) में प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे०>की एक लोलो-मोसो (दे० ) 
भाषा । ः 
होपी (1011) --पुएब्‌लो (दे०) उपवर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसे मोकी 
भी कहते हैं । 
होमेंग(11917%&112)--वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, शान प्रान्तमें लगभग ३७९ लोगों 
द्वारा व्यवहृत 'पलौग' भाषाकी, पले बोली 
(दे०)का एक रूप । 
होमोंग(1101110112)--वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
_ अनुसार उत्तरी शान प्रांतमें २,६५५ लोगों 
द्वारा व्यवहृत पलोंग भाषाकी बोली पले 
(दे०)का एक रूप । 
होर (1107 )- हड़ (दे० ) का एक प्राचीन नाम । 
होर त्सेंग (1101 18672 )--मध्य तिन््रतमें 
प्रयुक्त तिब्बती (दे०)का एक रूप । 
होह मुयुन (107प्र7001प01 ) --मुतो निआ 
(दे०) का एक रूप । 
होरोलिआ झगर (1107019 11987 ) -- 
मुंडारी (दे०)का राँची स्थित कुर्व लोगों 
द्वारा व्यवहृत एक रूप । 
होलव(110189४ए७)--उड्या (दे०)का मद्रासमें 
प्रयुक्त एक नाम । 
होलिया (110117०) --गोलरी (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाग । 
होबहुल (howhण])—जहुओ (दे०)का. 
एक दूसरा नाम । 
होवा-इंडोनेशियन परिबार (दे०) की मैडा- 
गास्करमेँ प्रयुक्त एक भाषा । 
(होशियारपुर, पहाड़ी-परिनिप्ठित पंजाबी (दे०) 
« का एक रूप, जो कि होदियारपुरके पहाड़ी 
भागोंमें प्रयुक्त होता है । ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेंवालोंकी संख्या 


¢ 
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२,०८6,३२१ के थी और इसमें जज उ कास एक जोक रफ्पा केया ओर इसमे कहळूरी 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे। 


होस ज्ञान (11059 811911) --मैंगथ (दे० ) - 


का एक अन्य नाम । 


“ हौल्ग्नो (181४110) --शुन्क्ल (द० ) का एक 


रूप । 

हौसा--मध्य अफ्रीका (नाइजीरिया तथा चाड- 
झीलके पास) की एक भाषा । इसे कुछ लोग 
सुडान वर्ग (दे० )की तथा कुछ हेमिटिक परि- 
वारकी मानते हैं । यह एक मिश्रित भाषा 
है। अपने क्षेत्रकी एक व्यापारिक भाषा होनेक्रे 
कारण इसे काफ़ी लोग जानते हैं । इसमें 
साहित्य भी है। यह मूलतः हौसा नामक नीग्रो 
जाति द्वारा बोली जाती है । बोळनेवालोंकी 
संख्या १,२०,००,० ००के लगभग है । 

हकमुक (1०0 )--खमुक (दे०)का 
एक नाम । 

हकाम्ती (111८911111) --खाम्ती (दे०)का एक 
नाम । | 

हकुन (111८1) )--खुन (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । | 
हकनुंग (६५०७०९) —खुंलोंग (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

हकुंलोंग (५71072 ) --खुंलोंग (दे०)-- 
का एक नाम । है 

हतगूस (1115811258 )--थंगस्‌ (दे०)का एक 
नाम । 

टतओते (11900) --थओते (दे०) का एक 
नाम । 

हत-मो (४270) ---थ-मो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

स्ताइ (1181) थाइ (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । - Fa 

हपिन (॥1171)--फिन (दे०)का नाम । 

हपो (110)--फोन (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम। 

होन (101) --फोन (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 2 
हमार (7/027) ~-चीनी परिवार (३०) की 
तिब्वती-बर्मी मापाओंकी असमी-वर्मी शाखाके 


ह 


> 
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'कुकी-चिन वर्गकी असममें प्रयुक्त एक चीन 


4, 14 ग्रियसं 
कुकी' भाषा । नके अनुसार इसका शुद्ध हृस्वीभवन-- ह्वस्वीकरण ( 


, हमेंग-सेम 

भेदीकरण (दे०)का एक मेद । 

दे०)का नामु । 
) 


नाम मुहार हैं। १९११ की जनगणनाके अनु- | हरांगखोल (hrn¢kha])—ख़ासी और 


सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या ८,५८६के 
थी। » 

हमेंग (70९0९) वर्मं प्रयुक्त मिअओ 
(दे०)की एक बोली । 

हमोंग (111110112४) --हमेंग (दे०)के लिए 
प्रयुवत एक नाम । वि 

हयस्तुनी--लडलकाँर (दे०)के लिए प्रयुक्त 
पुक अन्य नाम । 

हरंगचल (1191120118 ) --हरांगखोल ( दे ० ) 
का एक नाम । 

हृस्व--ऐसी ध्वनि, जिसे वोलनेमें अपेक्षाकृत 

* (दीर्घकी तुलनामें) कम समय लगे । आ,इ, 
उ आदि हुस्व ध्वनियाँ हैं। (दे०) मात्रा । 
हृस्व-चिहन--एक प्रकारका मात्रा चिहन 
(दन) । है 

हस्वता-दीर्घतोत्मकु अपश्रृति--मात्रिक अप- 
श्रुति (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

*हुस्वसात्रा--एक प्रकारकी मात्रा (दे०) । 
हुस्व स्वर (81101 ४०७९) --ऐसा स्वर, 
जिसके उच्चारणमें थोड़ा समय लगे । जैसे अ, 
इ, उ, आदि । (दे०) मात्राकाल तथा ध्व- 
निय्मेंका वर्गीकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण उप- 
शीर्षक । 

हस्व स्वस्ति--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । 
हस्वार्द्ध-मात्रा--मात्रा (दे०)का एक भेद । 
हस्वादं स्वर--एऐसा स्वर, जिसके उच्चारणमें 
ङ्कस्व स्वर (दे०) से भी कम समय लगे । उदा- 
सीनस्वर (दे०) इस प्रकारका स्वर होता है। 

- (दे०) मात्राकाल तथा ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
स्वयोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । 
हुस्वैकरण( delengthening) ताक 
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जयंतिया पहाड़ियों (असम) तथा बंगालके 
पहाड़ी भागों आदिमे प्रयुक्त एक प्राचीन 'कुकी' 
भाषा । यह चीनी परिवार (दे० ) तिब्वती-वर्मी 
भाषाओंकी असमी-वर्मी शाखाके कुकी-चीन 
वर्गकी है । इसे हरंगचल श कहते हैं । 
इसके थोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
र्वेक्षणके अनुसार ८,४५० थी । 
हसोन्मुख संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनियोंका 
वर्गीकरण में संयुक्हेंस्वर उपशीर्षक । 
हुसो (11'ए550)--अक (दे० ) का एक नाम। 
हलुंसेओ (1111580 ) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षण 
के अनुसार चिन पहोड़ियोंमें प्रयुक्त लेयो 
(दे०)का एक रूप । 
खेच (11९1011) --शुन्कल (दे०)का एक 
रूप । इसका ठीक नाम 'हरेनो' है । 
हवेनो (४९10 ) - शुन्दल (दे०) का एक रूप । 
हवेलन्गोव (117९111४00) चिन पहाडियोंमें 
प्रयुक्त एक अवर्गीकृत भाषा बसकि भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालोंकी 
संख्या लगभग ५,००० थी । 
हसिलेंग (1151111९1४) --सिन्लेंग (दे०) का 
का एक नाम । 
हसिनीअम (1151111911) --सिन्लस (दे ० )-- 
एक नाम । 
हसेतुंग (1150110119) --संतुंग (देऽ ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
ह सेन (11801 ) सेम (देऽ)का नास 1» 
हसेन हसुम ( sen hsm ) -सेततुस 
(दे०)के लिए प्रयुक्त. एक नास । 
,सेम (118010) सेम (दे०)का एक नाम । 


.* 
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होरेन्टोट-हमार 


७४८ 


होरेन्टोट--बुशमैन (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा, जिसे नामा भी कहते हैं। इसके बोलने- 
वाले लगभग २॥ लाख (हैं, जो दक्षिणी 
पश्चिमी अफ्रीका में रहते हैं । इसकी ४ 
बोलियाँ हैं । 
हो-य (10-४2) --ज्ञयेइन (दे०)का रूप । 
होप (1०६ ) -पुताओ (बर्मा) में प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे०>की एक लोलो-मोसो (दे०) 
भाषा । | 
होपी (11०]9 )--घ्रुएब्ल़ो (दे०) उपवर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसे मोकी 
भी कहते हैं । 
होमेंग(11811181112)--वर्माके माषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, शान प्रान्तमें लगभग ३७९ लोगों 
दवारा व्यवहृत 'पलौग' भाषाकी, पले वोली 
(दे०)का एक रूप । 
होमोंग(1101110112)--वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
. अनुसार उत्तरी शान प्रांतमें २,६५५ लोगों 
द्वारा व्यवहृत पलंग भाषाकी बोली पले 
(दे०)का एक रूप । 
होर (1101) - हड़ (दे०) का एक प्राचीन नाम। 
होर त्सेग (1101 18802 )--मध्य तिव्बतमें 
प्रयुक्त तिब्बती (दे०)का एक रूप । 
होह मुबुन (1107प्रातपए00प1 ) --मुतोनिआ 
(दे०) का एक खूप । 
होरोलिआ झगर (107011 1119281) -- 
मुंडारी (दे०)का राँची स्थित कुर्व लोगों 
द्वारा व्यवहृत एक रूप । 
होलब(110) 8५ 9)---उड़िया (दे०)का मद्रासमें 
प्रयुक्त एक नाम । 
होलिया (10117०) --गोलरी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाग । 
होवहुल (1०७1) ज्हओ (दे०) का. 
एक दूसरा नाम । 
होवा--इंडोनेशियन परिवार (दे० ) की मैडा- 
गास्करमें प्रयुक्त एक भाषा । 
होशियारपुर्‌ पहाड़ी-परिनिष्ठित पंजाबी (दे०) 
« का एक रूप, जो कि होदियारपुरके पहाड़ी 
भागोंमें प्रयुक्त होता हैं । ग्रियसंनके माषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 


= 
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ज्जन कास एक अफ्रीका २०३३३ के थी और इसमे 'कहळूरी 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे। 


होस शान (1088 8191 ) --मैंगथ (दे०) - 


का एक अन्य नाम । 


ˆ हौलनो (11911४2110) --शुन्क्ल (दे०)का एक 


रूप। 

हौसा--मध्य अफ्रीका (नाइजीरिया तथा चाड- 
झीलके पास) की एक भाषा । इसे कुछ लोग 
सुडान वर्ग (दे० )की तथा कुछ हेमिटिक परि- 
वारकी मानते हैं। यह एक मिश्रित ,भाषा 
है। अपने क्षेत्रकी एक व्यापारिक भाषा होनेक्रे 
कारण इसे काफ़ी लोग जानते हैं । इसमें 
साहित्य भी है। यह मूलतः हौसा नामक नीग्रो 
जाति द्वारा बोली जाती है । बोळनेवालोंकी 
संख्या १,२०,००,०००के लगभग है । 

हंकमुक (1२0) --खमुक (दे०)का 
एक नाम । 

हकाम्ती (1170111) --खास्ती (दे० ) का एक 
नाम । | 

हकुन (७7 ) खुन (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । व 
हकुनुंग (1]८ए1]ए11४)--खुंलोंग (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

हकुंलोंग (५०101९ ) --खुंलोंग ( दे० )-- 
का एक नाम । हैं 

हतग्‌स (1181128 )--थंगस्‌ (दे०)का एक 
नाम । 

हतओते (४३.०४०) --थओते (दे०) का एक 
नाम । 

हत-मो (1४2/70) --थ-्मो (दे०)का एक 
अन्य नाम । | 

स्ताइ (0081) थाइ (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । - न 

हृपिन (111)--फिन (दे०)का नाम । 

हपो (7०) फोन (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम। | 

ह्पोन (107) --फोन (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । या 
हमार {7127 ) ~-चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्वती-वर्मी मापाओंकी असमी-वर्मी शाखाके 


ह 


3 
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र हमेंग-सेम 
'कुकी-चिन वर्गकी असममें प्रयुक्त एक शचीन | भेदीकरण (दे०)का एक मेद । र 
'कुको' भाषा । भ्रियसंनके अनुसार इसका शुद्ध हृस्वीभवन--हस्वीकरण (दे ० ) का नामु । 
नाम महार है। १९११ की जनगणनाके अनु- हरांगखोल (179781719])--खासी और 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या ८,५८६के | जयंतिया पहाड़ियों (असम) तथा बंगालके 
थी । क , | पहाड़ी भागों आदिमे प्रयुक्त एक प्राचीन 'कुकी' 

हमेंग (111618) --वर्मामें प्रयुक्त मिअओ | भाषा । यह चीनी परिवार (दे०) तिव्वती-वर्मी 
(दे०)की एक वोली । माषाओंकी असमी-वर्मी शाखाके कुकी-चीन 

हमोंग (1111011४)--हमेंग (दे०)के लिए | वर्गकी है । इसे हरंगचल अ कहते हैं । 


प्रयुक्त एक नाम । ड इसके धोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
हयस्तुनी--लडलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त | सर्वेक्षणके अनुसार ९,४५० थी । 

पूक अन्य नाम । ह्वसोन्मुख संयुक्‍त स्वर-- (दे०) ध्वनियोंका 
हरंगचल (11'911४0118]) --हरांगखोल (दे०)| वर्गीकरण में संयुकहेंस्वर उपशीर्षक । 

का एक नाम । हुसो (11'ए550)--अक (दे०) का एक नाम । 


हृस्व--ऐसी ध्वनि, जिसे बोलनेमें अपेक्षाकृत | हलुंसेऔ (111ए11580) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षण 

* (दीर्घकी तुलनामें) कम समय लगे । अ,इ, | के अनुसार चिन पहेड़ियोंमें प्रयुक्त लेयो. 
उ आदि ह्लस्व ध्वनियाँ हैं । (दे०) मात्रा। | (दे०)का एक रूप । 

हृस्व-चिहन--एक प्रकारका मात्रा चिहन | हत्रेंच (४1९1011) --शुन्कल (दे०)का एक 
(देऽ) । ’ रूप । इसका ठीक नाम 'हरेनो' है। 
हस्वता-दीघंतोत्मकु अपश्रुति--मात्रिक अप- |` हवेनो (15९110) -शुन्वल (दे० ) का एक रूप । 
श्रुति (दे०) के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । | हवेलन्गोव (1197९11120) --चिन पहाड़ियोंमें 

*हस्वसात्रा--एक प्रकारकी मात्रा (दे०) । | प्रयुक्त एक अवर्गीकृत भाषा । वर्माके भाषा- 
त्वि शर अठ) आ वेक्षणे अनुसार इसके बोलने वालोंकी 
जिसके उच्चारणमें थोड़ा समय लगे । जैसे अ, संत्या सगर १०७०० थीं । 


इ, उ, आदि । (दे०) मात्राकाल तथा ध्व- हासिलग (1६ सिन्लेंग 

| कं १ तरनत स्वरो हसिलेग (1181111012) -- (दे०)का 
निः रोंक उप- 

का वर्ग स्वरोंका वर्गीकरण उप कापता 


शीर्षक । 111810) --सिन्लम (दे०) -- 
हस्व स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । bee ल्य. सिन्लम (दे०)- 
हस्वा्दध-मात्रा--मात्रा (दे०)का एक भेद । हसेंतुंग (180716थ112 )--सेंतुंग (दे०)के लिए 
हुस्वाद्धं स्वर--ऐसा स्वर, जिसके उच्चारणमें | `_ त एक नाम । 
हुस्व स्वर (दे० ) से मी कम समय लगे । अः हृ सेन (1881 )--सेम (दे०)का नाम । ० 
सीनस्वर (दे०)इस प्रकारका स्वर होता है। -करणमे हसेन हसुम ( 11801 11801) )-सेतसुम 
- (दे०) मात्राकाल तंथा ध्वनियोंका वर्ग (दे०) के लिए प्रमुक्त. एक नाम । 


स्वस्रेंका वर्गीकरण उपशीर्षक । न कलला 
हृस्कीकरण (0९1९1९1778 ) -_मात्रा- -सृम (115011) --सेम (दे०) ए 


2 क - ph 
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. ,परिशिष्ट . ` 


अंग्रेजी-हिंदी पारिभाषिक शब्दावली , 


A 
abbreviat10n. संक्षेप, संक्षिप्त रूप 
abbreviation of consonant व्यंजन- 

संक्षेप, व्यंजन-निचय 
abbreviation of ४0७०] स्वर-संक्षेप, 
स्वर-निचय 
ab९C९8718n वर्णमालिक 
abecedarian 07061! वर्णमालिक क्रम 
abes5।४९ ०३8९ विहीनार्थी कारक 
2b10३#४९ अपादान 
ablative absolute निरपेक्ष अपादान, 
निर्वद्ध अपादान 
8b1a1४९ ८३४९ अपादान कारक 
ablative-infinifie अपादानी क्रिया- 
थेक संज्ञा 


&blati४९ ०† .४९॥ कतृ अपादान, कतृ - 


वाचक अपादान __ 


ablative of manner रीति अपादान,. 


रीतिवाचक़ अपादान 

ablative of comparison तुलना- 
वाचक अपादान,-तुळनासूचक अपादान: 
ablative 01011९ छूप्त अपादान, 
विवक्षित ,अपादान 

ablative ,post position 0f अपादा- 
नीय परसर्गे, अपादानीय कारक-चिहन 
81३४ अपश्चुति, स्वर-क्रम, स्वरानुक्रम, 


अक्षरावस्थान, अक्षर श्रेणीकरण, संप्रसारण- 


गुण-वृद्धि 


8701906 ४7३९ अपश्रुति-अवस्था, अपश्रुति- 


„ स्तर 

ablaut, qualitati४० गुणात्मक अपश्रति 

ablaut, quantitative मात्रात्मक अप- 
श्रुति, मात्रिक अपश्रुति ड 


द्धः 3 


~ Le] 2 2 
शो 
~ 


| absolute 
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abnormal] असामान्य, अपवार्द नियम- 
बाह्य 
aknormal 0018018110 असामान्य 
व्यंजन, अपवाद व्यंजनं 
abnormal ४०७९ असामान्य 
अपवाद स्वर ब 
8071९8] मूल, आदिम 
71१४९ संक्षिप्त, कतित , 
8716 आकस्मिक ० 
808018 निरपेक्ष, पूर्ण, स्वतंत्र, निर्वे द्ध 
absolute ७018४७ निरपेक्ष अपादान, 
निब्रद्ध अपादान = 
absolute 24]९c#।४९ सांज्ञिक विशेषण 


स्वर, 


- 808501 766 ८७86 निरपेक्ष कारक, अबद्ध 


कारक 
absolute constriction पूर्णे संरचना, 
स्वतंत्र रचना 


; absolute 10111 पूर्ण रूप, निरपेक्ष रूप 


absolute ०81101 निरपेक्ष स्थिति. 
absolute, 8४8१ं-अर्थ निबंद्ध, अर्वनियं 
त्रित, अर्थ निरपेक्ष | 
superlative 
निरपेक्ष उत्तमावस्था 
2050७ पूर्णतः, पूर्णतया 
80501 ४७ पूर्णकालिक 
9050101017 विलयन 


degree 


: ७080900 अमृतं 


= 


abstract 1069 अमूर्त विचार 


abstract 10७० भाववाचक संज्ञा, गुण- 
वाचक संज्ञा 

08780; 1000088 अमूर्तं प्रक्रिया 

Abstract 00111) अमूर्तं शब्द 

90४790०101) = अमूर्तीकरण, अमूर्तीभवन, 
भावानयन 


n 


§ (4) 
o °” 


(8) 


3 
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8०0९16181101) वर्धन, विवर्धन, वेगः 

800९1; (१) आघात, (२) स्वराघात, 
बलाघात स्वर, बल” 

80001, 8०४७ उदात्त स्वशैघात 

accent, circumflex स्वरित 

80001, ४९1९7३] सामान्य स्वराघात 

800010, ९72४९ अनुदात्त स्वराघात 

accent, high Pitch उदात्त स्वराघात 

accent, level pitch स्वरित 

accept, 109 1001 अनुदात्त स्वराघात 

accent, 1108108] संगीतात्मक स्वराघात. 
गीतात्मक स्वराघात * 

accent, Pitch सुर, संगीतात्मक स्वरा- 
घात, स्वंराघ्ात, गीतात्मक स्वराघात 

dccent, 8९11061100 वाक्याघात, वाक्य- 
बलाघात, वाक्य स्वरांघात 

accent, 871 आघात परिवृत्ति, स्वरा- 
घात परिवृत्ति ० 

80060, $7९5४ वलाघात, बलात्मक स्व- 
राघात, बल 

8००६०४९ सस्वर 
आहत स्वराघातयुक्त 

2९०९1९88 विस्वर, अबल बलाघात शून्य, 
स्वराघात शून्य 

200९112९ स्वरांकित. करना, स्वर- 
घातांकन करना, स्वर-चिहल्नांकन करना 
aCCent 12101 स्वरांकन, स्वरघातांकन, 
स्वर-चिहनांकन 

accentuation, chromatic जित 
स्वरांकन 

accentuation, 0rdiN27y सामान्य 
स्वराँक्रन 

accentuation, 01110 काकू स्वरांकन, 
तान स्वरांकन ` 

20९९5507) सहकारी 

acciden“] आनुषंगिक 

accommodation आंशिक समीकरण, 
निवेशन, व्यवस्थापन ` ` Re 
ccommodative 8880 व्यवस्थापन- 
पक्ष, निवेशन-पक्ष 


बलाघातयुक्त, सवल, 
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acCu-datiVe £010 कर्म संप्रदान रूपे 
8९९७-९९70 क्रिया निष्पन्न संज्ञा कर्म 
accu-infiniti9e कर्म तुमुनन्त 
2०९7३९ सही, शुद्ध, ठीक, सटीक 


1 80075&6ए७ कमं. १ 


accusative, adverbia] क्रियाविशे- 
षणात्मक कर्म 

800ए88(1४७ 0७86 कर्मु,कारक, द्वितीया 
विमर्बिति 

2CCuSati४९, ००९३९ सजातीय कर्म 
accusative, 

8९०४16 श्रावणिक, श्रौत 

800ए810 108818 श्रावणिक आवार 

800प810 ०10710९ श्रावणिक रंजन, 
श्रावणिक स्पर्श 

acoustic fea6U7९8 श्रावणिक विशेषता: 

acoustic impression श्रावणिक आ- 
भास 


-६८०७४४८४६ श्रावणिक ध्वनिविद, श्रुतिः 


शास्त्री 
acoustic Phoneics श्रावणिक . ध्वनि- 
विज्ञान 
8९०४६९8 श्रुतिशास्त्र 


acrophonetic Writiीg माव ध्वनि, 
लिपि 

8010110117 माव-ध्वनि-लेखन 

801101) क्रिया 


action, coincidental समपाती क्रिया 
action, -continU०॥8 अविच्छिन्न क्रिया 
action, ००५०४४७ क्षयकारी क्रिया , 
action, 1801508] अभ्यासी क्रिया 
80101, 10 क्रियासूचक संज्ञा 

action #०74 क्रियासूचक शब्द 

8८६४९ कतृं -कत्तृं वाची es 

801४७ 0886 कतृ काइक 

active 1001 कर्तृं वाचक रूप | 
active 1811205४60 गतिशील भाषा, * 


*जीवन्त भाषा * , - 


active, 0७४७ ४९9९ क्तवत्‌ प्रध्ययान्त 
काळ.  , त्या 


क 


ठग्प]6 द्विगुणित कर्म 


है 
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~ 


परिशिष्ट . ` 


अंग्रेजी- हिदी पारिभाषिक शब्दावली न 


A 


abbreviation. संक्षेप, संक्षिप्त रूप 

abbreviation of consonant व्यंजन- 
संक्षेप, व्यंजन-निचय 

abbreviation of ४०७७ स्वर-संक्षेप, 
स्वर-निचय 

abeced8718n वर्णमालिक 

abecedarian 017061 वर्णमालिक क्रम 

. 8४0९88170९ ०३४९ विहीनार्थी कारक 

21०४४९ अपादान 

७018176 ७080७ निरपेक्ष अपादान, 
निर्वेद्ध अपादान - 

891018010७ ८३४९ अपादान कारक 

ablative 11717 ए७ अपादानी क्रिया- 
थक संज्ञा 


ablative 0f 2४,९०४ कतु अपादान, कतृ - 


वाचक अपादान ,_ 


ablative of manner रीति अपादान,. 


रीतिवाचक्र अपादान 
ablative of comparison दुलना- 
वाचक अपादान,.तुळनासूचक अपादान. 
ablative ०४९१ छूप्त अपादान, 
विवक्षित अपादान - 
ablative ,post position 0f अपादा- 
नीय परसर्गे, अपादानीय कारक-चिहन 
40३४ अपश्रुति, स्वर-क्रम, स्वरानुक्रम, 


अक्षरावस्थान, अक्षर श्रेणीकरण, संप्रसारण- 


गुण-वृद्धि 


20180 700० अपश्नुति-अवस्था, अपश्रुति- 


» स्तर 

ablaut, qualitai४९ गुणात्मक अपश्रति 
ablaut, quantitative मात्रात्मक अप- 
श्रुति, मात्रिक अपश्रुति ह 


ह © ^ ° 


: absolute 
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abnormal] असामान्य, अपवार्द नियम- 
बाह्य 

aknormal 0011801811 असामान्य 
व्यंजन, अपवाद व्यंजनं 
abnormal ए0७७ असामान्य 
अपवाद स्वर ढे 
8०078179 मूल, आदिम 
71१४९ संक्षिप्त, कतित , 
87॥१† आकस्मिक 

8०]।०६९ निरपेक्ष, पूर्ण, स्वतंत्र, निर्वे द्ध 

absolute ablative निरपेक्ष अपादान, 
निब्तरद्ध अपादान 

absolute 8००1४७ सांज्ञिक विशेषण 


स्वूर्‌, 


, ७080 ए७७ ८४७४७ निरपेक्ष कारक, अबद्ध 


कारक 
absolute construction पूर्ण संरचना, 
स्वतंत्र रचना 


; absolute 10111 पूर्ण रूप, निरपेक्ष रूप 


absolute position निरपेक्ष स्थिति. 
absolute, 8४1-अर्थी निबेद्ध, अर्धनियं 
त्रित, अर्ध निरपेक्ष 
superlative 
निरपेक्ष उत्तमावस्था 
2080७ पूर्णतः, पूर्णतया 
80850]ए1४७ पूर्णकालिक 
8085017101 विलयन 


degree 


: 8b8tra0$ असतं 


~ 


abstract 1069 अमर्त विचार 


abstract 10७० भाववाचक संज्ञा, गुण- 
वाचक संज्ञा 


abstract 70०९४8 अमूर्तं प्रक्रिया 


Abstract 8110) अमूर्त शब्द 


8108180101) - अमूर्तीकरण, अमूर्तीभिवन, 
भावानयन 
न 


छः 


हे 
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छः हला ता अल जाल अमन ला मनन मनन अल जय ललब कककक 

2९९९]९7101 वर्धन, विवर्धन, वेग) 

800011; (१) आघात, (२) स्वराघात, 
बलाघात स्वर, बल” 

800610, 8९५४९ उदात्त स्वराघात 

accent, circumflex स्वरित 

80001, ४९0९7३] सामान्य स्वराघात 

80061, ९7.४९ अनुदात्त स्वराघात 

accent, high Pitch उदात्त स्वराघात 

accent, level pitch स्वरित क 

accent, 107 0110] अनुदात्त स्वराघात 

accent, ॥1ए51081 संगीतात्मक स्वराघात. 
गीतात्मक स्वराघात ” 

8000110, 10101) सुर, संगीतात्मक स्वरा- 
घात, स्वंराघात, गीतात्मक स्वराघात 

accent, 8९11161086 वाक्याघात, वाक्य- 
बलाघात, वाकय स्वरांचात 

accent, 8711 आघात परिवृत्ति, स्वरा- 

» घात परिवृत्ति » 

800010, 807९88 बलाघात, बलात्मक स्व- 
राघात, बल 

8०४०६९ सस्वर, वलाघातयुक्त, सबल, 
आहत स्वराघातयुक्त 

8006111088 विस्वर, अबल बलाघात शून्य, 
स्वराघात शून्य 

900९७ स्वरांकित. करना, स्वर- 
घातांकन करना, स्वर-चिहत्तांकन करना 

906९७01 स्वरांकन, स्वरघातांकन, 
स्वर-चिटह॒तांकन 

accentuation, chromatic जित 
'स्वरांकन 

accentuation, 070815४ सामान्य 
` स्वरांकन 

accehtuation, 0010 काकु स्वरांकन, 
तान स्वरांकन 

, ॥००९४४०7 सहकारी 


80०08] आंतुबंगिक | 
gocommodi0n आंशिक समीकरण, 


a 


निवेशन; व्यवस्थापन ` Re) 
accommodative 88४० व्यवस्थापन- 
पक्ष, निवेशन-पक्ष 
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accu-dative 1077 कर्म संप्रदान रूपे 
8९०-ए९7५०१ क्रिया निष्पन्न संज्ञा कर्म 
accu-infinitiVe कर्म तुमुनन्त 
2९९०7३९ सही, शुद्ध, ठीक, सटीक 
३९९५1४९ कमं » 

accusative, adverbial] क्रियाविशे- 
षणात्मक कर्म 

20९५४३४1४९ 0888 कर्मकारक, द्वितीया 
विभक्ति 

900पए.88ए७, 00४७७ सजातीय कर्म 
accusative, 

8००1516 श्रावणिक, श्रौत 

8९०५४8४16 08818 श्रावणिक आवार 

ac0uStic C०00९ श्रावणिक रंजन, 
श्रावणिक स्पर्श 

8०0ए8(10 f९8४॥7९8 श्रावणिक विशेषताः 

acoustic Impression श्ावणिक आ- 
मास 


"००८४४ ७४४ श्रावणिक ध्वनिविद, श्रुतिः 


शास्त्री 
acoustic 1011016008 श्रावणिक . ध्वनि- 
विज्ञान 
800पए8108 श्रुतिशास्त्र 
acrophonetic WIlifीg भाव ध्वनि, 
लिपि 
8070.1077- माव-ध्वनि-लेखन 
80007 क्रिया 
action, coincidental] समपाती क्रिया 
action, -c0Ntin1०॥8 अविच्छिन्न क्रिया 
action, C07705/४९ क्षयकारी क्रिया , 
action, 1180108] अभ्वासी क्रिया 
action, 10707 क्रियासूचक संज्ञा 
action. ०7d क्रियासूचक शब्द 
8०६४९ कर्त -कत्तृं वाची Re 
801४७ ९३४९ कतृ काइक 
active £070 कर्त्‌ वाचक रूप | 
active language 


` s . _ 


60716 द्विगुणित कर्म ` 


गतिशील भाषा,* - 
~ "जीवन्त भाषा ` , - श 
, a0tiVe [0980 ४९९ क्तवत्‌ प्रश्ययान्त 


।0011 01 ५ है।।। | ॥/0॥ 0 ५४ | 11/ 10॥14: १570/ 00०2 ५: ॥॥॥ 1 |: ५८ ५-२२ :४, ७० ॥ १४: ६;:०।।|१ ० ॥| 


8०६४९ ७७० कर्तैरि प्रयोग 

8०४४७ ४९7) सकत्तू क धातु 

80७४७ ४०0७.कत्ते,वाच्यू हि 

8001-8001 ४0४) स्थान-प्रवान रचना 

actualizati0n “वास्तविकीकरण 

8९०४९ उदात्त, तीब्र 

acute 800011 उदात्त स्वर, उदात्त बला- 
घात, उदात्त स्वराघात 

adaptation 1९07} अनुयोजन "सिद्धांत, 
अमिस्वीकरण सिद्धांत _ 

844¡ऽ।00 योग, आगम परिवद्धेन 

8001110181 अतिरिक्त, अनुपुरक 

801017७ ७७४४९ उपवाक्य 

24९8७४९ ०३४९ नैकट्यसूचक कारक 

adherent &4]९c।४९ संसक्त विशेषण 

841६४९ ८६७९ ओरसूचक कारक 

84]९८४४३ विशेषणात्मक, वैशेषणिक 
विशेषण 

24९०४४8] ०७188 विशेषण उपवाक्य, 
विशेषणात्मक उपवाक्य 

[०९०६ संसक्त, 

निकटस्थ, सन्निकट 

8९०४९ विशेषण 

adjective, attriu४।५९ गुणवाचक 
विशेषण 

90] 2०1४९७, ७४५४७ विशेषण उपवाक्य 

adjective, multiplicative गुणात्मक 
विशेषण 

adjective, definite demonstra- 
५४९ निश्चयार्थी संकेतवाचक विशेषण 
adjective, definite, ordinal, nu- 
10019] निश्चयःर्थी क्रम संख्यावाचक वि- 
शेषण 


आसन्न, संलग्न, 


adjective, demonstrative | 


वाचक विशेषण, संकेतसूचक विद्येषण 
adjective, descriptive विवरणात्मक 
“ विशेषण , 


adjective, indefinite cardinal. 


numer] - अनिश्चयार्थी -संख्यावाचक 
विशेषण ° 


ह £ « शू 
ही 


कु कं 


के +# + क 


adjective, 


पु # ० ह 
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७५२ 


adjedtive, indefinite demonstr- 


8६४९ अनिश्चयार्थी संकेतवाचक विशेषण 
nun ९7३] * संख्यावाचक 
विशेषण 


"adjective of 8001 'क्रियाबोधक 


विशेषण 

adjective of ab71bu९ गुणवाचक 
विशेषण 
adjective 
विशेषण 
adjective of condition दशावाचक 
विशेषण, स्थितिसूचर्क विशेषण 
adjective of form आकारसूचक 
विशेषण र 
adjective of 1101111001 संख्यावाचक 
विशेषण 


०1 ८७०।०॥7 वर्णवाचक 


adjective ० 101806 स्थानवाचक 
क्शिषण 

adjective ०. (८९४४४ गुणवाचक 
विशेषण | 
adjective र्ण quan“।४7 परिमाण- 


वाचक विशेषण 

adjective of 
विशेषण 
adjective of temper स्वमावबोधक 
विशेषण >» 

2d]९०t।५९७ ०६ ६0९ समयबोधक 
विशेषण, काळवाचक विशेषण 

adjective of Weigh मारवाचक 
विशेषण 

adjective, predicaiie विधेयात्मक 
विशषण 

adjective, pronominal सर्वनाममूलक 
विशेषण, सार्वनामिक विशेषण . 

2९०४९, £००7 व्यक्तिवाचक विशेषण , 

adjective, quantitate परिमाणा- 
त्मक विशेषण, मात्रावाची विशेषण 5 

adjective, ४९१०७] घातुसाधित विशेषण 

#0[प10; adjunct word अनुबंघ, 
अनुबंघ-शब्द, गुणवाचक शब्दः 


६३5४९ स्वादबोधक 
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adjtnct, adverbial क्रिपराविज्ञेषणा- 
त्मक अनुवन्ध 

adjunct, appositiona) 
स्थित अनुवन्व 9 
adjunct, attribuiiणe गृणवाचक, 
अनुबंध ? 

adnomin2] संज्ञात्मक, सांज्ञि 

2४९०7 आगम 

8१४९7} क्रियाविशेषण 

adverb, 8607 0189७ गृणवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb, affirmative स्वीकारात्मक 
क्रियाविशेषण 

84४९7 018ए86 गुणवाचक क्रियाविशेण- 

' उपवाक्य 


समानाव- 


adverb, compounded समासभूत 
क्रियाविशेषण 
adverb, 0१७४७१७1४७ वर्णनात्मक 
क्रियाविशेषणे 


रै. डेक 
adverb, ९९१६४8] संबंधवाची क्रियाः 


» विशेषण 


ad४०7।] क्रियाविशेषणात्मक, ` क्रिया- 
विशेषण 

adverbial 80] प्रा० क्रियाविशेषणात्मक 
अनुधेंध 

adverbia] 0880 क्रियाविशेषणात्मककारक 
adverbial clause क्रिमाविशेषणात्मक 
उपवाक्य 

adverbial compound क्रियाविशेषः 
„णात्मक समास, अव्ययीभाव समास 
adverbial expressi0n क्ियाविशेष- 
णात्मक अभिव्यक्ति, क्रिया विशेषणीतमक 
वाक्यांश 

adverbial 2९7०4 क्रिया विशेषणा- 
त्मक धातु साधित संज्ञा । 


` adverbial indeclinable क्रियाविशे- 


शणात्मक अव्यय 
adverbial. modifier क्रियाविशेषण, 


क्रियाविशेषणात्मक विशेषुक 
adverbial 117980 क्रियाविशेषणात्मक 


¥g 


| adwersative conjunction विरोध: 


https://arcfiyevanghdetsisosithuieksomiacademy | 
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वाक्यांश st 
adverb, interr0gaii7e प्रश्‍नसूचक 
क्रियाविशेषण 

adv6rb, ९९६1४९ नकारात्मक (निबे- 
वात्मक) क्रियाविशेषण, 

adverb, numera] संख्यावाचक क्रिया- 
विशषण 

adverb of certainty निश्‍चयवाचक 
क्रियाविशेषण 

adverb 01 di7eCt10n दिशासूचक क्रिया 
' विशेषण i 

adverb of manner रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb 01 074९ क्रमवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb ०1 Per10d अवधिवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb 0०1 91806 स्थानवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb of Position स्थितिवाचक 
क्रियाविशेषण 

adverb 0f q५६॥०1४} परिमाणवाचक 
क्रिया विशेषण 

adverb 0f 168801 हेतु (कारण) वा- 
चक क्रियाविशेषण 

adverb of time कालवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb of uncertainty अनिश्चय- 
वाचक क्रियाविशेषण 

adverb, predicafiVe विधेयमूत क्रिया- 
विशेषण, विधेय क्रियाविश्ुषण 

adverb, pronominal सार्वेनामिक 
क्रियाविशेषण 


"७१ए७/७, 1९18४४९ संबंघबोघक़ क्रिया- 


विशेषण 
adverb, repetiii४९ द्विरुक्ति क्रिया- 


विशेषण, अभ्यासी क्रियाविशेषण ˆ 
adverb, simple सामात्य क्रियाविशेषण | 


दर्शक समु्श्वयवोधक अघ्यय 


00110 ५ है।।। | ॥०॥ ५४ 11 10॥ 14: १(६70/ 0५: | ५: ॥॥॥ 111 ॥ ५८ ५-३ :४, ७० ॥ १४८ ६;:०।।|१ ०॥| 


80४४७ ए७७ कर्तेरि प्रयोग 

80४०७ ४९7 सकत्तृक धातु 

8001४७ ए०1०७ कत्त॑ वाच्य ह 

8001-80४01: ४०8] स्थान-प्रवान रचना 

actualizati0n 'वास्तविकीकरण 

8९७६९ उदात्त, तीव्र 

acute 8००९॥४ उदात्त स्वर, उदात्त बला- 
घात, उदात्त स्वराघात 

adaptation 111001४ अनुयोजन सिद्धांत, 
अभिस्वीकरण सिद्धांत _ 

8प0190०1 योग, आगम परिवद्धेन 

80१७018] अतिरिक्त, अनुपूरक 

additive ८।३॥७९ उपवाक्य 

84९७७1४९ ०886 नैकट्यसूचक कारक 

adherent 80] ००४४७ संसक्त विशेषण 

841४९ ८४९ ओरसूचक कारक 

84]९८४४७ विशेषणात्मक, वैशेषणिक 
विशेषण 

24९०४४३] ८18750 विशेषण उपवाक्य, 
विशेषणात्मक उपवाक्य 

8०९०६ संसक्त, 

निकटस्थ, सन्निकट 

8]९०।४९ विशेषण 

adjective, 87५४।४९ गुणवाचक 
विशेषण 

4९०६४९, ७४०४७ विशेषण उपवाक्य 

adjective, multiplicative गुणात्मक 
विशेषण 

adjective, definite demonstra- 
५४९ निश्‍्चयार्थी संकेतवाचक विशेषण 
adjective, definite, ordinal, nu- 
10९019] निश्चयःर्थी क्रम संख्यावाचक वि- 
शेषण 


आसन्न, संलग्न, 


adjective, demonstrative | 


वाचक विशेषण, संकेतसूचक विशेषण 
adjective, descriptive विवरणात्मक 
* विशेषण , 


adjective, indefinite cardinal. 


numer] - अनिइ्चयार्थी संख्यावाचक 
विशेषण | * हा 


ल + ¢ 


ह 
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adjedtive, indefinite demonstr- 
8६।४९ अनिश्चयार्थी संकेतवाचक विशेषण 


2q]९०ti४९, 1७०९72] ` संख्यावाचक 


विशेषण 


"adjective of 80९01 'क्रियाबोधक 


विशेषण ` , 
adjective ०६ a¢7५४९ गुणवाचक 
विशेषण 

९०४९ ०† ८०।०प7 वर्णेवाचक 
विशेषण | 
adjective of condition दशावाच्क 
विशेषण, स्थितिसूचके विशेषण 
adjective of form आकारसूचक 
विशेषण री 
adjective of NUNMber संख्यावाचक 
विशेषण 


adjective 0० 101800 स्थानवाचक 
क्शिषण 

adjective ० ५९1४५ गुणवाचक 
विशेषण 
adjective र्ण qषantit} परिमाणः 


वाचक विशेषण 
adjective of 
विशेषण 
adjective of temper स्वभाववोधक 
विशेषण 5 
ad]९०।४९ ०६ ४९ समयबोधक 
विशेषण, काळवाचक विशेषण 
adjective of Weight मारवाचक 
विशेषण 
adjective, 11001091४७ विधेयात्मक 
विशेषण | 
adjective, pronominal सर्वनाममूलक 
विशेषण, सार्वनामिक विशेषण 
24९०६४९, 97००7 व्यक्तिवाचक विशेषण , 
80] ९cti४९, ¶uant४8४९ परिमाणा- 
त्मक विशेषण, मात्रावाची विशेषण कि 
8१16001४९०, ४९72] धातुसाधित विशेषण 
adjunct; ७टंप्पार्ल, ०0 अनुबंध, 
अनुवंघ-शब्द, गुणवाचक शब्द 


(8806 स्वादबोधक 
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ह 
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० ७५३ 


TO Eo Rs] ब 
adjunct, adverbial कियाविङ्गेषणा- 
त्मक अनुवन्ध 


adjunct, appositi0na] समानाव- 
स्थित अनुवन्ध 9 

adjunct, at6ribUii४e गुणवाचक « 
अनुबंध " 


adnomina] संज्ञात्मक, सांज्ञिक 
8१४९7 आगम 

809९7} क्रियाविशेषण 

adverb, ७४४7 1109७ गुणवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb, aflirmafiVe स्वीकारात्मक 
क्रियाविशेषण 

24४९7 018850 गुणवाचक क्रियाविशेण- 

. उपवाक्य ' 


adverb, compounded समासभूत 
क्रियाविशेषण | 

adverb, 16४०० ४७४४७. वणनातमक्र 
क्रियाविशेषणे 


adverb, genitival संबंववाची क्रिया» 

१ विशेषण 

80४७५18] क्रियाविशेषणात्मक, 'क्रिया- 
विशेषण 

adverbial 0] प्रा७6 कियाविशेषणात्मक 
अनुषिंध 

80४७९५०181] 0888 क्रियाव्शेषणात्मककारक 
adverbial ९७४४७ क्रियाविशेषणात्मक 
उपवाक्य 

adverbial compound क्रियाविशेष- 
'णात्मक समास, अव्ययीभाव समास 
adverbial expression क्रियाविशेष- 

- णात्मक अभिव्यक्ति, क्रिया विशेषणौत्मक 
वाक्यांश 

adverbial ४७"प]त क्रिया विशेषणाः 
त्मक धातु साधित संज्ञा । 

adverbial 17006०717ब016 क्रियाविशे- 
"घणात्मक अव्यय 

adverbial. modifier क्रियाविशेषण 
क्रियाविदोषणात्मक विशेषक | 
adverbial Ph7a8९ क्रियाविशेषणात्मक 


६0) htips गा 


वाक्यांश cA $ 
adverb, interrogaie प्रश्‍नसूचक 
क्रियाविशेषण 

2dr, ९६६५९ नकारात्मक (निबे- 
वात्मक) क्रियाविशेषण, 

adverb, nUmMera] संख्यावाचक क्रिया- 
विशषण 

adverb of certainty निश्‍चयवाचक 

याविशेषण 

adverb of direct10n दिशासूचक किया 
' विशेषण कि 

adverb of manner रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb 01 ०-९7 क्रमवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb ०1 P०1०0 अवधिवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb 01 918०७ स्थानवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb of position स्थितिवाचक 
क्रियाविशेषण 

adverb 0f quan} परिमाणवाचक 
क्रिया विशेषण 

‘adverb ० 7९500 हेतु (कारण) वा- 
चक क्रियाविशेषण 

adverb ० m९ कालवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb of uncertainty अनिशचय- 
वाचक क्रियाविशेषण 

adverb, Predi०&।४९ विघेयभूत क्रिया- 
विशेषण, विधेंय क्रियाविशेषण 

adverb, pronominal सार्वेनामिक 
क्रियाविशेषण 


‘gd verb,” 1९1216 संबंधबोधक़ क्रिया- 


न adwersative conjunction वरोष- 


विशेषण 
adverb, 7९७९४४९ द्विरुक्ति क्रिया- 


विशेषण, अभ्यासी क्रियाविशेषण " र 
adverb, simple सामात्य क्रियाविशेषण 


दर्शक समुश्चयबोधक अध्यय 


= 
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aff2C11४९"प्रभावक 

क्षी11(४ सामीप्य, समीपता ; अनुरूपता 

affinity, ४०७९] स्वरानुरूपता 

80011871४6 अस्तिवाचक, सम्मोदनारमक 

affirmative conjunction सम्मोद- 
नात्मक समुच्चयबोधक 

शरीर प्रत्यय, अनुबंध, पूर्वं प्रत्यय, उपसर्ग, 
मध्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय 

भीड़, ७101110 अव्ययात्मक प्रत्यथ्‌ 

affix, feminine स्त्री प्रत्यय 

affix, 

शी», 1011001100 आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरवोघक प्रत्यय 

affix; एप कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 
मूल प्रत्यय 

affix, 011४७७ स्वार्थिक प्रत्यय 

affix, ५९९०87} तद्धित प्रत्यय, अप्र- 
घान प्रत्यय, गौण प्रत्यय 

2171८३६९ स्पर्श॑-संघर्षी, घर्ष-स्पशे, स्पर्श- 
घर्ष, घृष्ट 

2ffT1C2¢10n घर्षण, स्पर्शसंघर्षण 

afiricative .a5pirafe स्पर्ष संघर्षी 
महाप्राण 

after, 500110 पश्च-ध्वनि, पर-व्वनि 

4४९ nd 7९३ ४९०7} क्षेत्र और युग 
सिद्धांत 

820९1 कर्ता 

8४९118] ८३४९ कर्तृ कारक 

agential N0UN कर्त संज्ञा 

2९1४९ कतृं वाचक 

agert-noun कतृ संज्ञा 
agglomerating योगात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, संयोगात्मर्क, उपचयात्मक 
agglutinated अभिरिलष्ट 
agglutindting यागात्मक, प्रत्ययप्रवान 
सयागप्रवान, संयोगा(मक 
4६६11201 संयोग, योजन अभिरलेष ण 

| agglutinati४e योगात्मक, संयोग: प्रधान,- 

अमिइलेषी न 5 


agglutinative language संयोगप्रधान 


10011181४0” रचनाक्षम प्रत्यय 


“९80101. परिवर्तन 


भाषा 
agglutinative शीळ मध्य योगात्मक 
* अन्तर्योगात्मक, मध्य प्रत्ययप्रधान 
agglutinati'7e Prefix पूर्व योगात्मंक, 
« पूर्व प्रत्ययप्रधान हि 


agglutinative prefix ° suffix 
उभगोगात्मक, पूर्वापर योगात्मक 
gglutinative simple अिलष्ट 
योगात्मक 


agglutinatiVve $f, अंतयोगात्मक. 
परप्रत्ययप्रबान 

8४10010011. अन्वय « 

air Curren इवास-प्रवाह 

817 4858९९ शवास-नालिका 
8118100 ०८७8७ ओरसूचक कारक 
alliteration अनुप्रास 

8]10CA70mM९ संमात्रा 

8]10279]01 संलिपि, संवरण 


8108 ram संचिहन 


allom0rph संरूप 
8110p 0९ संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- ' 
स्वन 

811000110९ संतान 


9108181058 चिहनक 

41९% वर्णमाला, लिपि, वर्ण, अक्षर 
alphabetic तृ881 अर्थ वर्णमालीय | 
alphabetic phonogram वर्णमालीय 
व्वनिग्राम 

alphabetic 8०० वर्णं ध्वनि 
alphabetic writin वर्णात्मक लिपि, . 
वर्ण लिपि. 


212९६८३] वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक, 
वर्णमालीय 


alteration of meaning अर्थ-परि- 
वरतेन 

2]९7n87† प्रत्यावर्ती 

810011181७ वैकल्पिक, विकल्प 


alternative corijuncti01 विभाजक . 


समुच्चयवोधक अश्यय,वियोजक समुच्चय- 


https:/tarcBivevangNdatgiB/ostittiuleksomiacademy = 


ठी 


| ७५५ ड 


७ वोविक अव्यय 
81४७०18 वर्त्स ह 
a]V९०।०-a]8४॥] वर्त्सळालव्य 
amalggm2i7¢ पुर्णसंयोगी, सम्मिश्चः 
णात्मक* 
| amalgamating 1810820 सम्मि- 
श्रणात्मक भाषा 
81110182ए0ए5 अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्चित 
ambiguous £९0९7 संदिग्ध हिंग 
amelioratl0n अर्थोत्कर्ष 
amplificatiVe „आगमित शब्द 
am11४०९ आयाम, विस्तार, दोळनांक 
anacoluthon क्रमदोष, वाक्यक्रम दोष 
„ १02९18] वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 
वाक्य , 
! analogical creation सादुईधमूलक 
„ रचना 
analogic chan९९ सादृश्यात्मक परिवर्तन 
analogical ७५४७101) सादृश्यात्मक 
* व्रिस्तार, सादृश्यात्मक परिवर्तन 
ana]0¢0०॥ 10111) सदृश रूप 
analogical 10110) सादृश्यात्मक रूप, 
___ सादृश्यमूलक रूप 
ह 8118102ए७ समझी शब्द, तुल्य शब्द 
87191 02ए सादृश्य 
8191028, 19186 मिथ्या सादृश्य 
| analphabetic notation अवर्णात्मक 
परिचिहन 
-802]9 518 विश्लेषण, वाक्य-विश्लेषण 
। analysis of 8011611088 वाक्य विइ- 


लेषण, वाक्यविग्रह १०० 
9112110 वियोगात्मक, , विश्लेषणात्मक, 
व्कवहित 
| 81181970०8] विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक, 
| अयोगात्मक । न 
«anaJytital Jinguistles विइलेषणा- 
| त्मक भाषा-विज्ञानं 


analytical morphology वि्लेषः 


णात्मक रूप-विज्ञान 


a1४९०।३ वर्तस्य ७ हि 


के ट https :/Jfarcfieang/uatdistasiihuieksemiacademy ह 
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analytical syntax 
वाक्य-विज्ञान 

87181 910 120९०९९ वियोगात्मकै भाषा, 
अयोगात्मक भाषा 

analytic $६३९९ त्रियोगावस्था, वियो- 
गात्मक अवस्था 

818॥073 पुनरावृत्ति, पश्च संकेत 
8118111000 ४४०70 पइचसंकेती शब्द 
anaptyctic 1186011101) मध्य प्रक्षेप 

anaptyctic ४०७९] मध्यागत स्वर, 
स्वरभक्ति स्वर ” ट 

802४925 स्वरभक्ति, स्वरागम, मध्य 
स्वरागम, विप्रकष ` ` 

anaptyxis, consonant] व्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम 

angularsha-ped character 
कोणात्मक लिपि 

animal 1811270820 प्राणि-माषा, पशुः 
भाषा 

anim ९ चेतन, सजीव 

animate ४७10! चेतन लिग, प्राणिलिंग 

animate 10707 चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 

87077 41005 ४९7) अनियमित क्रिया 

8110170019 अनियम, अव्यवस्था. 

antagonistic language विरोधी भाषा 

8115006061 पूर्वगामी, पूर्वगामी शब्द 

an९P९०। उपधापूवं, उपांत्यपूव 

antepenultimate उपघापूव, उपांत्यपूर्व 

8106101 पूर्ववर्ती उ 

anterior 8918116 पूर्ववर्ती अक्षर 

anthropomorphic character मार 
नवरूपात्मक लिपि 

8100110801) पूर्वे प्रभाव 


विश्लेषणात्मक , 


eqntonomasia परस्थानी प्रयोग, संज्ञा- 


स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानी संज्ञा- 


प्रयोग 
216075 m विलोम, विलोमार्थी धिपरीतार्थी * 


७०४७६, लडलकार, सामान्य भूत, अनिश्चित. * 
भ्त 1.1 
80786, 88082 ए७ प्रेरणार्थक लुक, अर 
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21201४९ `प्रभावक 

311६9 सामीप्य, समीपता ; अनुरूपता 
affinity, ४०७९] स्वरानुरूपता 
afirmat।४७ अस्तिवाचक, सम्मोदनात्मक 


affirmative conjunction सम्मोद- 
नात्मक समुच्चयबोधक 


9% प्रत्यय, अनुबंध, पूर्व प्रत्यय, उपसगे, 
मध्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय 

भीड़, €॥८]।६।५ अव्ययात्मक प्रत्ययु 

affix, feminine स्त्री प्रत्यय 

affix, formative” सचनाक्षम प्रत्यय 

affix, 1010प7710 आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरवोघक प्रत्यय 

affix; 11111181'४ कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 
मूल प्रत्यय 

afix, Pri४2९ स्वाथिक प्रत्यय 

affix, 5९९०087} तद्धित प्रत्यय, अप्र- 
धान प्रत्यय, गौण प्रत्यय 

17८8९ स्पर्श-संघर्षी, घर्ष-स्पशं, स्पर्श- 
घर्ष, घृष्ट 

afiricati0n घर्षण, स्पर्शसंघर्षण 

afiricative .a9irae स्पर्ष संघर्षी 
महाप्राण | 

811९! 50174 पश्‍च-ध्वनि, पर-ध्वनि 

82० and 8108 ४1०07 क्षेत्र और युग 
सिद्धांत 

82९1 कर्ता 

9261119) ९३४९ कर्तृ कारक 

agential 7007 कर्त संज्ञा 

2४९०४1४९ कतृं बाचक ` 

2६९४-00७ कतु संज्ञा 
agglomerating योगात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, संयोगात्मर्क, उपचयात्मक 
agglutinated अभिरिलष्ट 
2४६।५१६1 योगात्मक, प्रत्ययप्रवान, 
सयागप्रवान, संयोगा(मक 

वे्ट्टाए 8101) संयोग, योजन अभिइलेष ण 


agglutinatiVe योगात्मक सयोग-प्रधान,- 


अभिर्लेषी र जे 5 
agglutinatiVe 18008 ९४४० संयोगप्रधान 


-Alterati0n परिवर्तन 


७५४ 


I 


ह्‌ 


भाषा मै 
agglutinative IiNfix मध्य योगात्मक 
* अन्तर्योगात्मक, मध्य ए्रत्ययप्रधान 
agglutinatie Prefix पूर्व योगात्मंक, 
» पूर्व प्रत्ययप्रधान री 
prefix ' 


agglutinative suffix 
उभगरोगात्मक, पूर्वापर योगात्मक 
agglutinative simple अिलष्ट 
योगात्मक 


agglutinative 5UfI,x अंतयोगात्मक 
परप्रत्ययप्रवान 

agrcem0n अन्वय « 

air Curren इवास-प्रवाह 

811 P१58९ शवास-नालिका 
81181४0 ८३४९ ओरसूचक कारक 
alliteration अनुप्रास 

a]l0cA70M९ संमात्रा 

8110 27001 संलिपि, संवरण 


8] 072m संचिहन 


811017707) संरूप 


8]10Ph01९ संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- ' 


स्वन 
३10501९ संतान 


810४151115 चिहनक 

41९ वर्णमाला, लिपि, वर्ण, अक्षुर 
alphabetic धुएं अर्थ वर्णमालीय | 
alphabetic phonogram वर्णमालीय 
ध्वनिग्राम 

alphabetic 80प्रा10 वर्ण ध्वनि 


alphabetic Writing वर्णात्मक लिपि, . 


वर्ण लिपि: 


212९६०३] वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक, 
वर्णमालीय 


म 
alteration of meaning अर्थ-परि- 
वरतेन 

8]९711 प्रत्यावर्ती ” 
a]९-n।४९ वैकल्पिक, विकल्प 


alternative corijuncti07 विभाजळ * 


समुच्चयबोघक अ“्यय,वियोजक समुच्चय- 


हा 
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ही 


है 


। ७५५ 
० बोधिक अव्यय 
8] 7९०1७ वर्त्स 
81४0018]! वर्त्स्ये ७ 
8] ए९०10-]091 91%) वर्त्सळालव्य 
amalggmtn पुर्णसंयोगी, सम्मिश्र 
णात्मक* 
amalgamating 187९७३९९ सम्मि- 
श्रणात्मक भाषा 
87118 प्र078 अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्‍चित 
ambiguous 2९11९7 संदिग्ध लिंग 
amelioration अर्थोत्कर्ष 
amplificatie ,आगमित शब्द 
ampli आयाम, विस्तार, दोलनांक 
anaCcoluth0n क्रमदोष, वाक्यक्रम दोष 
„ ३12९781 वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 
| वाक्य 
| analogical creation सादुश्यमूलक 
| रचना i 
analoic" chan९ सादृश्यात्मक परिवर्तन 
analogical ७५४७101) सादृश्यात्मक 
* त्निस्तार, सादृश्यात्मक परिवर्तन 
8118102085 107M सदृश रूप 
analogical 101770) सादृश्यात्मक रूप, 
सादुश्यमूलक रूप 
2108।0९।०९ समरूमी शब्द, तुल्य शब्द 
81210९} सादृश्य 
91191028, 1818९ मिथ्या सादृश्य 
analphabetic notation अवर्णात्मक 
परिचिहन 
। 8118178 विश्लेषण, वाक्य-विश्लेषण 
। analysis of 8011011008 वाक्य विइ- 
लेषण, वाकयविग्रह बि 
8102110 वियोगात्मक, विश्लेषणात्मक, 
व्ख्वहित 
8118197109] विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक, 
i * अयोगात्मक ् 
«analytical linguistics विइलेषणा- 
| त्मक भाषा-विज्ञान . 
analytical morphology विश्लेषः 
णात्मक रूप-विज्ञान 


७ 
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analytical 5४182 विश्लेषणात्मक , ° 
वाक्य-विज्ञान 

81181 9101270९५३९९ वियोगात्मकै भाषा, 
अयोगात्मक भाषा 

ana] ४10 $६३९९ त्रियोगावस्था, 
गात्मक अवस्था 

8118111078 पुनरावृत्ति, पश्च संकेत 
8081011000 #०74 पश्चसंकेती शब्द 
8118407010 INsert10n मध्य प्रक्षेप 
anaptyctic ४०७९] मध्यागत स्वर, 
स्वरभक्ति स्वर 

8118010788 स्वरभक्ति, स्वरागम, मध्य- 
स्वरागम, विप्रकष . 

anaptyxis, 0018018118] व्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम 

angularsha-ped character 
कोणात्मक लिपि 

animal 1811201820 प्राणि-माषा, पशुः 
भाषा 

8111108186 चेतन, सजीव 

animate €ु@११९7 चेतन लिंग, प्राणिलिंग 

animate 107 चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 

anomalous ४९7 अनियमित किया 

8110710019 अनियम, अव्यवस्था 

antagonistic language विरोधी माषा 

8105800061 पूर्वगामी, पूर्वगामी शब्द 

antepenu] उपधापूर्व, उपांत्यपूर्व 

antepenultimat उपधापूर्व, उपात्यपूव 

87९01 पूर्ववर्ती र 

anterior 8018110 पूर्ववर्ती अक्षर 

anthropomorphic character मा- 
नवरूपात्मक लिपि , 

8101010110 817011 पूर्व प्रभाव 

971001710118अ8 परस्थानी प्रयोग, संज्ञा- 
स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानी संज्ञा- 
प्रयोग 

810757) विलोम, विलोमार्थी चिप्रीतार्थी 
078४. लङलकार, सामान्य भूत, अनिश्चित . 
“न लि 

aori3t, 890887७ प्रेरणा्थक लुऊ, मरू 


वियो- 


७ ७6 
क 
01 
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क्ी3०(1४७0*प्रभावक 

811६5 सामीप्य, समीपता ; अनुरूपता 

affinity, ४०७९] स्वरानुरूपता 

६0111181४९ अस्तिवाचक; सम्मोदनापमक 

affirmative conjunction सम्मोद- 
नात्मक समुच्चयबोधक 

शीड प्रत्यय, अनुबंध, पूर्व प्रत्यय, उपसगे, 
मध्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय 

भीड़, ९॥८]।६।५ अव्ययात्मक प्रत्यय 

धळ, feminine स्त्री प्रत्यय 

afix, 101111810९" रचनाक्षम प्रत्यय 

धीर, honourific आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरवोधक प्रत्यय 

धी; Prim27} कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 
मूल प्रत्यय 

afix, 11४80 स्वाथिक प्रत्यय 

affix, 9९९०87} तद्धित प्रत्यय, अप्र- 
धान प्रत्यय, गौण प्रत्यय 

171९8९ स्पर्श-संघर्षी, घर्ष-स्पश, स्पर्श- 
घषं, घुष्ट 

afiric2t10n घर्षण, स्पर्शसंघर्षण 
afiricative -9pirafe स्पर्ष संघर्षी 
महाप्राण 

4९7 5011 पश्च-ध्वनि, पर-ध्वनि 
a¢९ and 87९३ {९०7 क्षेत्र और युग 
सिद्धांत 

820०1 कर्ता 

4९९६1३] ८३४९ कर्तृ कारक 

agential 010U॥ कर्त संज्ञा 

२९६1४९ कतृ बाचक ` 
agert-noun कतृं संज्ञा 
agglomerating योगात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, संयोगात्मर्क, उपचयात्मक 
421४१३४९ अभिरिलष्ट 
agglutiniting योगात्मक, प्रत्ययप्रवान, 
सयागप्रवान्न, संयोगा(मक 
4६11४10207 संयोग, योजन अभिर्लेष ण 
agglutinatiVe योगात्मक संयोग-प्रधान,- 
अभिरलेषी > ल 

agglutinative 19109820 संयोगप्रधान 

Fre : 5 र 


£ न ic 


-A]terati0n परिवर्तन 


भाषा, है 
agglutinative 115 मध्य योगात्मक, 
* अत्तर्योगात्मक, मध्य प्रत्ययप्रधान 
agglutinati'7e Prefix पूर्वे योगात्मंक, 
. पूर्व प्रत्ययप्रधान 


agglutinative prefix ' suffix 
उभगरोगात्मक, पूवापर योगात्मक | 
agglutinative simple अिलष्ट 
योगात्मक 


agglutinative $f, अंतयोगात्मक 
परप्रत्ययप्रबान 

agreemःn अन्वय « 

air ०८प्रा7"७॥॥ श्वास-प्रवाह 

811 [09889206 इवास-नालिका 
91181176 0950 ओरसूचक कारक 
alliterati0n अनुप्रास 
8]]100701'0110 संमात्रा 

8110 27801 संलिपि, संवर्ण 

allogram संचिहन 

allomorp) संरूप 


8]10Ph01९ संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- ' 


स्वन 
8110४07९ संतान 


10150 $ चिहनक 

41९% वर्णमाला, लिपि, वर्ण, अक्षुर 
alphabetic तृ88॑ अर्थे वर्णमालीय ` 
alphabetic phonogram वर्णमालीय 
ध्वनिग्राम 

alphabetic 50) वर्ण ध्वनि 
alphabetic Writing वर्णात्मक लिपि, 
वर्ण लिपिः 


alpha}etic2] वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक, 
वर्णमालीय 


ट्क 
alteration of meaning अ्थ-परि- 
वर्तन 

9106119111 प्रत्यावर्ती हि 
alternafi४९ वैकल्पिक, विकल्प 


alternative ००0पर[ंप1०४०४ विभाजक : 


समुच्चयबोधक अथ्यय,वियोजक समुच्चय- 


ड्‌ हो 
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० बोधिक अव्यय 


81४७०18 वत्सं 

81४0०0०181! वर्त्स्य + * 

8] ४९010-0918(81 वर्त्स्ालव्य 

8111818851119111)2 पूर्णसंयोगी, सम्मिश्चः 
णात्मक* 

amalgamating 1818 0882०. सम्मि- 
श्रणात्मक भाषा 

911018छए0ए85 अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्चित 

ambiguous ६०00९7 संदिग्ध लिंग 

amelioratl0n अर्थोत्कषे 

amplificati06 ,आगमित शब्द 

9101011106 आयाम, विस्तार, दोळनांक 

8118001ए1101 क्रमदोष, वाक्यक्रम दोष 


„ १0३९187 वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 


वाक्य ४ 
analogical creation सादुश्थमूलक 
रचना Te 
analoic" chan४९ सादृश्यात्मक परिवर्तन 
8119102081 ७५४७ड01) सादृश्यात्मक 
व्रिस्तार, सादृश्यात्मक परिवर्तन 
8118102085 10771 सदृश रूप 
analogical 1017) सादृश्यात्मक रूप, 
सादृश्यमूलक रूप 
911010 27७ समरूमी शब्द, तुल्य शब्द 
8118102 सादृश्य 
8191098, 19186 मिथ्या सादृश्य 
analphabetic notation अवर्णात्मक 


परिचिहन 


,808]ऽ§ विश्लेषण, वाक्य-विस्लेषण 


analysis of 80116110९8 वाक्य विइ- 


लेषण, वाक्यविग्रह १०० 
8119150 वियोगात्मक, विश्लेषणात्मक, 


ठ्वहित 
8118911081] विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक, 


अयोगात्मक * 
०७811७७] linguistics विइलेषणा- 


त्मक भाषा-विज्ञान 


analytical morphology विश्लेष” 


णात्मक रूप-विज्ञान 


htips JlarcBiyelangidetiisiosituieksamiacademy 


, 
analytical 8४1082 विश्लेषणात्मक , * 
वाक्य-विज्ञान 

analyt10 127९1३९९ वियोगात्मके भाषा, 
अधोगात्मक भाषा 

ana] yt10 80820 त्रियोगावस्था, 
गात्मक अवस्था 

8118111078 पुनरावृत्ति, पश्च संकेत 
8081011000 %०74 पश्चसंकेती शब्द 
anapty otic INsert10n मध्य प्रक्षेप 
anaptyctic ४०७९] मध्यागत स्वर, 
स्वरभक्ति स्वर 

808६18 स्वरमक्ति, स्वरागम, मध्यः 
स्वरागम, विप्रकष ` . 

anaptyxis, consonantal व्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम 

angularsha-ped character 
कोणात्मक लिपि 

animal 1811201920 प्राणि-माषा, पशुः 
भाषा 

8111010180 चेतन, सजीव 

animate ७11७7 चेतन लिंग, प्राणिलिंग 

animate 10७ चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 

811010810प8 ४९7 अनियमित क्रिया 

8110170019 अनियम, अव्यवस्था. 

antagonistic language विरोधी माषा 

8175806061 पूर्वगामी, पूर्वगामी शब्द 

&n९ए०॥५।४ उपघापूव, उपांत्यपूव 

antepenultimate उपधापूर्व, उपत्यपूव 

816001 पूर्ववर्ती 

anterior 871181010 पूर्ववर्ती अक्षर 

anthropomorphic,character मा- 
नवरूपात्मक लिपि , 

anticip 8100 पूर्व प्रभाव 


वियो- 


Sgntonomasla परस्थानी प्रयोग, संज्ञा- Fe 


स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानी संज्ञा-. 


प्रयोग a 
1607 m विलोम, विलोमार्थी शिपरीतार्थी ° ° 


901181. लङलकार, सामान्य भूत, अनिश्चित, * 


९ 


°° 


अतः = 

80180, ०५४३६४० प्रेरणार्थक लुळ,. मर. " 
8 ७ 2» cs 
® ®. ७ | 


© 


a .- 


CCECI0.RoulhictDoheinaDignigsddytyakaytiinaksliatiieseastantaGemgotri 


¢ 


७५४ 


&ी2001४0*प्रभावक 

311६9 सामीप्य, समीपता ; अनुरूपता 

affinity, ४०७९] स्वरानुरूपता 

affirm] अस्तिवाचक, सम्मोदनारमक 

affirmative conjunction सम्मोद- 
'नात्मक समुच्चयवोधक 

9% प्रत्यय, अनुबंध, पूर्व प्रत्यय, उपसं, 
मध्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय 

af, 10110 अव्ययात्मक प्रत्यय 

affix, feminine स्त्री प्रत्यय 

affix, formative” रचनाक्षम प्रत्यय 

affix, honourifilc आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरवोघक प्रत्यय 

affix; 111181४ कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 
मूल प्रत्यय 

भीड़, 11४७0 स्वाथिक प्रत्यय 

affix, 500011081४ तद्धित प्रत्यय, अप्र- 
घान प्रत्यय, गौण प्रत्यय 

f7।८३९ स्पर्श-संघर्षी, घर्ष-स्पर्श, स्पर्श- 
घषं, घृष्ट 

afiric2t101 घर्षण, स्पशंसंघर्षण 

afiricative 9511780 स्पषं संघर्षी 
महाप्राण 

aft९7 $०५ पश्च-व्वनि, पर-ध्वनि 
4९९ ६74 87९३ 11९017 क्षेत्र और युग 
सिद्धांत 

2९,९0 कर्ता 

8४९18) ८३.४९ कर्त कारक 

agential] 10ए1) कर्तृसंज्ञा 

2४९६४९ कतृं बाचक ` 

2६९९६-10०५ कतृं संज्ञा 
agglomerating योगात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, संयोगात्मक, उपचयात्मक 
agglutina४९१ अमिदिळष्ट 
agglutiniting योगात्मक, प्रत्ययप्रवान 
सयागप्रवान, संयोगा(मक 
ag211tin2ti0n संयोग, योजन अभिइ्लेष ण 


agglutinatie योगात्मक संयोगःप्रधान,” 


अभिर्लेषी > 
agglutinative language संयोगप्रधान 


fp 


-१]terati0n परिवर्तन 


भाषा, री 
agglutinative 115 मध्य योगात्मक, 
` अन्तर्योगात्मक, मध्य प्रत्ययप्रधान 

agglutinati'7e Prefix पूर्वे योगात्मंक, 
, पूर्व प्रत्ययप्रधान 


agglutinative prefix ° suffix 
उभगरोगात्मक, पूवापर योगात्मक | 
agglutinabive simple अिलष्ट 
योगात्मक 


agglutinative Uf, अंतयोगात्मक 
परप्रत्ययप्रवान 

agreement अन्वय ˆ 

air Curren इवास-प्रवाह 

817 1888820 इवास-नालिका 
a]।।४९ ८३४५९ ओरसूचक कारक 
al]literati0n अनुप्रास 
&]100270778 संमात्रा 
8110278]01 संलिपि, संवर्ण 

8108720 संचिहन 

8110110] संरूप 


8]10Ph 01९ संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- ' 


स्वन 
8110४07९ संतान 


३109150 चिहनक 

41९% वर्णमाला, लिपि, वर्ण, अक्षुर 
alphabetic q28। अर्ध वर्णमालीय 
alphabetic phono0gram वर्णमालीय 
ध्वनिग्नाम 

alphabetic 80प्रा70 वर्ण ध्वनि 


alphabetic writin वर्णात्मक लिपि, _ 


वर्ण लिपि 


alpha}etica] वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक, 
वणमालीथ 


.? 
alteration of meaning अर्थ-परि- 
वर्तन 

8160111891: प्रत्यावर्ती “ 
81611181४७ वैकल्पिक, विकल्प 


alternative corijunction विभयुजक 


समुच्चयबोधक अथ्यय,वियोजक समुच्चय- 
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७ बोधिक अव्यय 
81४०018 वर्त्स 
81760] वर्त्स्य ७ है 
8]४९010-1091981 वरत्संल्ञालव्य 
#11&1 241719118 पूर्णसंयोगी, सम्मिश्र; 
णात्मक* 
amalgamating 1818 0882० सम्मि- 
श्रणात्मक भाषा 
87718 7078 अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्चित 
ambiguous £९00९7 संदिग्ध ल्गि 
amelioratl0n अर्थोत्कि्ष 
amplificatiVe ,आगमित शब्द 
amp]५१९ आयाम, विस्तार, दोलनांक 
81180017600107 क्रमदोष, वाक्यक्रम दोष 
„ 22९721 वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 
वाक्य ० 
analogical creation सादुश्थमूलक 
रचना शि 
analogic chan९९ सादृश्यात्मक परिवर्तन 
analogical ७५७1801) सादृश्यात्मक 
„ ब्विस्तार, सादृश्यात्मक परिवर्तन 
analogous 10111 सदुश रूप 
analogical 10771 सादृश्यात्मक रूप, 
सादृश्यमूलक रूप 
210810९५९ समखूपी शब्द, तुल्य शब्द 
8118102 सादृश्य 
8119109286, 19186 मिथ्या सादृश्य 
analphabetic notation अवर्णात्मक 
परिचिहन 
«0018 ऽऽ विश्लेषण, वाक्य-विस्लेषण 
analysis of 8016110९08 वाक्य विइ- 
लेषण, वाक्यविग्रह i 
8112190 वियोगात्मक, . विस्लेषणात्मक, 


ठ्वहित 
8118191091 विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक 


अयोगात्मक | 
«analytical linguistlos विइलेषणा- 


त्मक भाषा-विज्ञान 


analytical morphology विश्लेषः 


णात्मक रूप-विज्ञान 


https Jlarcfiyevangfdatitositiiulaksbvaiacademy 


analytical 8४182 विश्लेषणात्मक , * 


वाक्य-विज्ञान 

ana] t10 120९५९९ वियोगात्मक भाषा, 
अयोगात्मक “भाषा 

8119110 5४2४९ ज्रियोगावस्था, वियो- 
गात्मक अवस्था 

8118111078 पुनरावृत्ति, पश्च संकेत 
8081011000 ७7०0 पश्चसंकेती शब्द 
anaptyctic 1186017101) मध्य प्रक्षप 

anaptyctic ४०७९] मध्यागत स्वर, 
स्वरभक्ति स्वर 

802६218 स्वरभक्ति, स्वरागम, मध्यः 
स्वरागम, विप्रकष 

anaptyxis, consonant] व्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम | र 

angularsha-ped character 
कोणात्मक लिपि 

animal 1812019४20 प्राणि-माषा, पशुः 
भाषा 

anima९ चेतन, सृजीव 

animate 2७10! चेतन लिंग, प्राणिलिग 

animate 1077 चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 

anom2]00 ४९7 अनियमित क्रिया 

8110170019 अनियम, अव्यवस्था. 

antagonistic language विरोघी भाषा 

8110600081 पूर्वगामी, पूर्वगामी शब्द 

8700010011 उपघापूरव, उपांत्यपूर्व 

antepenultimat९ उपधापूर्व, उपात्यपूव 

8116001 पूर्ववर्ती 

anterior 5718016 पूर्ववर्ती अक्षर 

anthropomorphic,character मार्‌ 
नवरूपात्मक लिपि , 

anticipati0n पूव प्रभाव 


2anbonomasia परस्थानी प्रयोग, संज्ञा- 


स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानी संज्ञा- 


प्रयोग 
1101591) विलोम, विलोमार्थी धिपरीतार्थी 


9017181. लडलकार, सामान्य मूत, अनिठ्चित. 


स्त - 
80786, 88078801४७ प्रेरणा्थंक लुड, पर. 
6 ७ ते 
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813८४1४6 `प्रभावक 

3115 सामीप्य, समीपता ; अनुरूपता 

affinity, ४०७९] स्वरानुरूपता 

81111801४९ अस्तिवाचक, सम्मोदनारमक 

affirmative conjunction सम्मोद- 
नात्मक समुच्चयबोधक 

भार प्रत्यय, अनुबंध, पूर्व प्रत्यय, उपसगे, 
मध्य प्रत्यय, अत्य प्रत्यय 

भीड़, ७10110 अव्ययात्मक प्रत्यय 

affix, feminine स्त्री प्रत्यय 

शीळ, 107718#ए७* रचनाक्षम प्रत्यय 

४5, honoU7ific आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरबोधक प्रत्यय 

affix; Prim27 कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 
मूल प्रत्यय 

धी, 11४७0 स्वाथिक प्रत्यय 

affix, 9९९०087} तद्धित प्रत्यय, अप्र- 
धान प्रत्यय, गौण प्रत्यय 

2171९8९ स्पर्श-संघर्षी, घषं-स्पर्श, स्पर्श- 
घषं, घृष्ट 

affrica10n घर्षण, स्पर्शसंघर्पण 

afiricative .a9pirafe स्पर्ष संघर्षी 
महाप्राण 

af९7, $० पञ्च-ध्वनि, पर-ध्वनि 
9४७ ६74 87९३ ६९०1 क्षेत्र और युग 
सिद्धांत 

2९,९1 कर्ता 

2९६2] ०850 कर्तृ कारक 

agential NUN कर्त संज्ञा 

2४९॥४।४९ कतृं वाचक ` ` 
agert-noun कतृं संज्ञा 
agglomerating योगात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, संयोगात्मर्क, उपचयात्मक 
agglutinated अभिदिलष्ट 


2६५६/18 योगात्मक, प्रत्ययप्रबान 
सयोगप्रवान, संयोगा(मक 
8881101790 07 संयोग, योजन अभिइलेष ण 


4४४५४7३४९ योगात्मक, संयोग-प्रधान,- 
अभिश्लेषी न न 


agglutinative language संयोगप्रवान 


alteration परिवर्तन 


७५४ 


भाषा | | 
agglutinative INfix मध्य योगात्मक, 
* अन्तर्योगात्मक, मध्य प्रत्ययप्रधान 
agglutinatitre Prefix पूर्वे योगात्मंक 


,पूर्वं प्रत्ययप्रधान वि 
agglutinative prefix ' suffix 
उभग्रोगात्मक, पूर्वापर योगात्मक 
gglubinative simple अरिष्ट 
योगात्मक 


agglutinative $f, अंतयोगात्मक 
परप्रत्ययप्रधान 

8४10011101. अन्वय « 

air CUrTeN† इवास-प्रवाह 

छा! ०58९९ इवास-नालिका 
a]।(।४९ 0986 ओरसूचक कारक 
alliterati0n अनुप्रास 

8]l0CAT0mM९ संमात्रा 

9811081811) संलिपि, संवर्ण 


8]०881] संचिहन 


allomorph संरूप 

8]10Ph0९ संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- ' 
स्वन 

811०४००९ संतान 


109150 $ चिहनक 

9110118100 वर्णमाला, लिपि, वर्ण, अक्षूर 
alphabetic तृ1881 अर्थ वर्णमालीय | 
alphabetic phonogram वर्णमालीय 
ध्वनिग्नाम 

alphabetic 50) वर्ण ध्वनि 
alphabetic Writing वर्णात्मक लिपि, 
वर्ण लिपिः 


alpha}etica] वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक, 
वर्णमालीथ 


alteration of meaning अर्थ-परि- 
वर्तन 

४1६९18 प्रत्यावर्ती ” 
a]९ःn।४९ वैकल्पिक, विकल्प 
aJternative corijuncti01i विभाजक 
समुच्चयबोघक अथ्यय,वियोजक समुच्चय- 


bitps:/larcfinaveng/datgisiasiftiulaksomiacademy ~ 


ह 
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७५५ न 


० बोविक अव्यय 
81४७०18 वर्त्स 
817९018]! वत्स्यं ७ रु 
8]४९010-10918(81 वर्त्सेळालव्य 
8111918851119111)2 पूर्णसंयोगी, सम्मिश्र& 
णात्मक* 
amalgamating 1818४20 सम्मि- 
श्रणात्मक भाषा 
801४1०५४ अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्चित 
ambiguous ६०00९ संदिग्ध लिंग 
amelioration अर्थोत्कर्ष 
amplifl02fI96 «आगमित शब्द 
8100171106 आयाम, विस्तार, दोळनांक 
anaC०l ५४0०7 क्रमदोष, वाक्यक्रम दोष 


® 
„ १0३९180 वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 


वाक्य ० 

analogical creation सादुई्यमूलक 
रचना 

analoic" 0191186 सादृश्यात्मक परिवर्तन 
analogical ७५७1181011 सादृश्यात्मक 


» ब्रिस्तार, सादुश्यात्मक परिवर्तन 


8118102085 10111 सदृश रूप 

analogical 10771 सादृश्यात्मक रूप, 
सादृश्यमूलक रूप 

a108]0॥९ समल्पी शब्द, तुल्य शब्द 

818102४ सादृश्य 

8191099, 19186 मिथ्या सादृश्य 

analphabetic 1108101 अवर्णात्मक 
परिचिहन 

«9110 ऽऽ विश्लेषण, वाक्य-विस्लेषण 

analysis of 80116110९8 वाक्य विइ- 
लेषण, वाकयविग्रह ‘०° 

8111710 वियोगात्मक, | विस्लेषणात्मक, 
व्क्वहित 

870891४४08] विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक 
अयोगात्मक RE. 

«analytital Jinguistles विइलेषणा- 
त्मक भाषा-विज्ञान 


analytical morphology विस्लेषः 


णात्मक रूप-विज्ञान 


रभ 


htips://arcBiyetangidatiiB/ositiuleksavaiacademy 


analytical 8४1082 विश्लेषणात्मक , * 


वाक्य-विज्ञान 


81% 10180९1३६९ वियोगात्मक भाषा, 


अयोगात्मक भाषा 

8191४10 8७९७ ज्रियोगावस्था, वियो- 
गात्मक अवस्था 

818॥07 पुनरावृत्ति, पश्च संकेत 
8081011000 #०74 पश्चसंकेती शब्द 
8118507०10 1118601101) मध्य प्रक्षेप 

8118107०10 ४०७९] मध्यागत स्वर, 
स्वरभक्ति स्वर ” | 

802} 18 स्वरभक्ति, स्वरागम, मध्य 
स्वरागम, विप्रक ` . 

anaptyxis, consonantal व्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम | 

angularsha-ped character 
कोणात्मक लिपि 

animal 1ang12९९ प्राणि-माषा, पशुः 
भाषा 

anim ९ चेतन, सजीव 

animate ६७११९7 चेतन लिग, प्राणिलिंग 

animate 1077 चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 

&707181008 ४९7) अनियमित क्रिया 

811017001४ अनियम, अव्यवस्था, 

antagonistic language विरोधी भाषा 

an९०९१९ पूर्वगामी, पूर्वगामी शब्द 

8700610011 उपचापूर्व, उपांत्यपूर्व 

antepenultimate उपधापूर्व, उपत्यपूव 

8110101 पूर्ववर्ती 

anterior 87118116 पूर्ववर्ती अक्षर 

anthropomorphic,character मार्‌ 
नवरूपात्मक लिपि , 

anticipati0n पूर्व प्रभाव 


५811101101018818 परस्थानी प्रयोग, संज्ञा-. 


स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानी संज्ञा-. 


प्रयोग 
1110707170 विलोम, विलोमार्थी धिपरीतार्थी 


9081. लङलकार, सामान्य भूत, अनिश्चित. 


9. 


मूत - की 
aorist, 88908801४७ प्रेरणार्थक लुङ, अर: 
लल र. 
क ७ ७ 5 


७0 
= 
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af3८६।४९प्रमावक 

3119 सामीप्य, समीपता ; अनुरूपता 
affinity, ४०७९] स्वरानुरूपता 
afirmat।४९ अस्तिवाचक, सम्मोदनात्मक 


affirmative conjunction सम्मोद- 
'नात्मक समुच्चयबोधक 


85 प्रत्यय, अनुबंध, पूर्व प्रत्यय, उपसर्ग, 
मध्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय 

भीड़, €1८]।६।५ अव्ययात्मक प्रत्यय 

affix, feminine स्त्री प्रत्यय 

affix, formative” रचनाक्षम प्रत्यय 

affix, honorific आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरवोधक प्रत्यय 

धी; 111181४ कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 
मूल प्रत्यय 

शीळ, Pri४2९ स्वाथिक प्रत्यय 

affix, 9९९00487} तद्धित प्रत्यय, अप्र- 
घान प्रत्यय, गौण प्रत्यय 

817८8९ स्पर्श-संघर्षी, घप॑-स्पर्श, स्पर्श- 
घं, घृष्ट 

8101081101 घर्षण, स्पर्शसंघर्षण 

afiricative 8511178108 स्पर्ष संघर्षी 
महाप्राण | 

81९१ 501174 पशच-व्वनि, पर-ध्वनि 

४४७ 810 87९३ 01607 क्षेत्र और युग 
सिद्धांत 

82011 कर्ता 

82671019) ०७४७ कर्तृ कारक 

agential 10१] क्त संज्ञा 

2४९४९ कतृ वाचक ` 

agert-noun कतृं संज्ञा 
agglomerating योगात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, संयोगात्मर्क, उपचयात्मंक 
ag&lutinat९१ अभिरिलष्ट 
4९] योगात्मक प्रत्ययप्रवान 
सयागप्रवान, संयोगा(मक 
8821101180101 संयोग, योजन अभिइलेष ण 


५ AgglutinatiVe योगात्मक, संयोगःप्रधान,- 


अभिरलेषी ES 
agglutinative language संयोगप्रधान 


-alterati0n परिवर्तन 


भाषा य 
agglutinative INfix मध्य योगात्मक, 
* अन्तर्योगात्मक, मध्य प्रत्ययप्रघान 
agglutinati'7e Prefs पूर्व योगात्मंक, 
» पुर्व प्रत्ययप्रधान दि 


agglutinative prefix ' suffix 
उभ्रोगात्मक, पूर्वापर योगात्मक 
agglubinative simple अिलष्ट 
योगात्मक 


agglutinative Uf, अंतयोगात्मक 
परप्रत्ययप्रबान 

agTeemःn अन्वय - 

air Curren इवास-प्रवाह 

817 455९९ शवास-नालिका 
81181४७ ०88७ ओरसूचक कारक 
8111618101] अनुप्रास 

a]l0CAr0M९ संमात्रा 

4110278 संलिपि, संवर्ण 


8]1087am संचिहन 


8]10110111 संरूप 

8]101110110 संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- 
स्वन 

411०४००९ संतान 


३10185 चिहनक 

411९४ वर्णमाला, लिपि, वर्ण, अक्षुर 
alphabetic qa अर्थ वर्णमालीय | 
alphabetic phonogram वर्णमालीय 
घ्वनिग्राम 

alphabetic 501 वर्ण ध्वनि 
alphabetic Writing वर्णात्मक लिपि, 
वर्ण लिपिः 

alpha}betica] वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक 
वर्णमालीय 


alteration of meaning अर्थ-परि- 
वर्तन 
&160677191 1 प्रत्यावर्ती ” 


| a]९7n2।४९ वैकल्पिक, विकल्प 
alternative conjunction विभाजक - 


समुच्चयवोधक अथ्यय,वियोजक समुच्चय- 


F 
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ठी 


७५५ ड 


i EE SON 


७ बोविक अव्यय 


३।४९०।३ वत्सं * 


81४०018]! वत्स्ये ७ * 
8]४९010-181881 वर्त्सळालव्य 
8111818851118111)2 पूर्णसंयोगी, सम्मिश्र- 
णात्मक* 
amal; ti 
algamating 1818 7882०. सम्मि- 
श्रणात्मक भाषा 
0}181०8 अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्चित 
ambiguous ९११९ संदिग्ध लिंग 
amelioratl0n अर्थोत्कषं 
amplifi0afiV6 ,आगमित शब्द 
amp116०९ आयाम, विस्तार, दोलनांक 
8118001101) क्रमदोष, वाक्यक्रम दोष 


७ 
„ १08९790 वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 


1 


वाक्य ” 
analogical creation सादुश्यमूलक 
रचना = 
analogic chanए९ सादृश्यात्मक परिवर्तन 
analogical ©x0n510n सादृश्यात्मक 
ब्रिस्तार, सादृश्यात्मक परिवर्तन 
analogous 1011) सदुश रूप 
analogical 1011) सादृश्यात्मक रूप, 
सादुश्यमूलक रूप 
a18]0॥९ समल्पी शब्द, तुल्य शब्द 
818102४ सादृश्य 
911910४8/, 1915९ मिथ्या सादृश्य 
8119118000 110(81101 अवर्णात्मक 
परिचिहन 


«81181 ऽऽ विश्लेषण, वाक्य-विस्लेषण 


analysis of 8018611008 वाक्य विश- 
लेषण, वाक्यविग्रह के 
8118170 वियोगात्मक, विश्लेषणात्मक, 


व्छवहित 
81191४४081 विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक, 


अयोगात्मक i 
«analytital Jinguistles विइलेषणा- 


त्मक भाषा-विज्ञान 


© 


analytical morphology विश्लेषन 


णात्मक रूप-विज्ञान 


htips://a rcfiyelangidetsil/ositihuieksirn iacademy 


analytical Syni2% विश्लेषणात्मक , * 


वाक्य-विज्ञान 

87181 910127९५३९९ वियोगात्मकै भाषा, 
अयोगात्मक “भाषा 

811817010 ४३९९ ब्रियोगावस्था, वियो- 
गात्मक अवस्था 

8118111078 पुनरावृत्ति, पश्च संकेत 
8118111000 १7०70 पइचसंकेती शब्द 
७118707०10 1186017101) मध्य प्रक्षेप 

anaptyctic ४०७९] मध्यागत स्वर, 
स्वरभक्ति स्वर 

808६218 स्वरभक्ति, स्वरागम, मध्यः 
स्वरागम, विप्रकष ` न 

anaptyxis, consonant] व्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम उ 

angularsha-ped character 
कोणात्मक लिपि 

animal 120९७३९९ प्राणि-माषा, पशुः 
भाषा 

8111101808 चेतन, सजीव 

animate हु@११९7 चेतन लिंग, प्राणिलिग 

animate 10७० चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 

2n0m2]005 ४९7 अनियमित क्रिया 

8110170019 अनियम, अव्यवस्था, 

antagonistic language विरोघी भाषा 

8115000081 पूर्वगामी, पूर्वगामी शब्द 

8710९10९11 उपघापूव, उपांत्यपूर्व 

antepenultimate उपधापूर्व, उपात्यपूव 

80९7107 पूर्ववर्ती | 

anterior 57118116 पूर्ववर्ती अक्षर 

anthropomorphic character मा- 
नवरूपात्मक लिपि , 

anticipati0n. पूवे प्रभाव 


Sgntonomasl® परस्थानी प्रयोग, संज्ञा- 


स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानी संज्ञा- 


प्रयोग 
8111017570 विलोम, विलोमार्थी धिपरीतार्थी ° ° 


07155, लङलकार, सामान्य भूत, अनिर्चित. * 


9. 


05% 


मत र 

50॥8॥, 8808801४७6 प्रेरणार्थक लुऊ, अर". * 
8७ 5 श्र 
® ° FN त 
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चि 


क्ी32९01४0*प्रभावक 

8115 सामीप्य, समीपता ; अनुरूपता 

affinity, ४०७९] स्वरानुरूपता 

80111881४0 अस्तिवाचक, सम्मोदनारमक 

affirmative conjunction सम्मोद- 
नात्मक समुच्चयबोधक 

8X प्रत्यय, अनुबंध, पूर्व प्रत्यय, उपसर्ग, 
मध्य प्रत्यय, अत्य प्रत्यय 

fi, ९101110 अव्ययात्मक प्रत्यय 

afix, feminine स्त्री प्रत्यय 

affix, formafi४e” रचनाक्षम प्रत्यय 

affix, honorific आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरवोधक प्रत्यय 

affix; rim87} कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 
मूल प्रत्यय 

कीक, (1198० स्वाथिक प्रत्यय 

affix, 500011081५ तद्धित प्रत्यय, अप्र- 
धान प्रत्यय, गौण प्रत्यय 

af7।८३९ स्पर्श-संघर्षी, घर्ष-स्पर्श, स्पर्श- 
घषं, घृष्ट 

217108/101 घर्षण, स्पर्शसंघर्षण 

afiricatiVe 8511190 स्पर्ष संघर्षी 
महाप्राण 

31९7 80070 पइ्च-ध्वनि, पर-ध्वनि 

age and area the0T/ क्षेत्र और युग 
सिद्धांत 

820०1 कर्ता 

2९९8] ८३४९ कर्तृ कारक 

agential 00uN कर्त संज्ञा 

2४९६।४९ कतृ वाचक ` ` 

agert-noun कतृं संज्ञा 

agglomerating योगात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, संयोगात्मर्क, उपचयात्मक 

agglutinated अभिर्लिष्ट 

2६५/18 योगात्मक, प्रत्ययप्रवान 
सयागप्रवान, संयोगामक 

. agglutination संयोग, योजन, अमिङलेष ण 
|. 48५729९ योगात्मक, संयोग-ग्रधान,- 

अभिरलेषी - न 


agglutinative 19108 7०४७ संयोगप्रधान 


-१1५९॥81101) परिवर्तन 


७५४ 


I  ् ्् ~ 


कः 


भाषा र 
agglutinative INfix मध्य योगात्मक, 
* अन्तर्योगात्मक, मध्य प्रत्ययप्रधान 
agglutinati7e Prefix पूर्वं योगात्मक 


, पूर्वं प्रत्ययप्रधान ल 
agglutinative prefix ' suffix 
उभगरोगात्मक, पूर्वापर योगात्मक | 
agglubinative simple अिलष्ट 
योगात्मक 


agglutinative $f, अंतयोगात्मक 
परप्रत्यथप्रवान 

agrcemenा. अन्वय « 

air 6पा"'९11, श्वास-प्रवाह 

817 १७5९९ इवास-नालिका 
8118117060 0986 ओरसूचक कारक 
8111018101) अनुप्रास 

8]l0CAT0mM९ संमात्रा 

8110 278]011 संलिपि, संवर्ण 

21097) संचिहन 

8]l0m07) संरूप 

8]10Ph0n९ संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- 
स्वन 

8]]010110 संतान 


9108181115 चिहनक 

४110119100 वर्णमाला, लिपि, वर्ण, अक्षूर 
alphabetic तृ188॑ अर्थं वर्णमालीय 
alphabetic phono0gran वर्णमालीय 
व्वनिग्राम 

alphabetic 5017 वर्ण ध्वनि 
alphabetic Writing वर्णात्मक लिपि, . 
वर्ण लिपि: 


2919)2९60७] वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक, 
वर्णमालीय 


ह 

alteration of meaning अर्थ-परि- 
वर्तन 

2]erna7# प्रत्यावर्ती ” 

81211190४७ वैकल्पिक, विकल्प 


alternative corijuncti07 विभाजक - 


समुच्चयवोघक अथ्यय,वियोजक समुच्चय- 
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७५५ ळू 


० बोधिक अव्यय 
81४७०18 वर्त्स 
४]ए०0181[! वर्त्स्ये ७ रु 
9] 7९०10-]0919/69] वर्त्स्ालव्य 
811181281018111)2 पूर्णसंयोगी, सम्मिश्र; 
णात्मक* 
amalgamating 181820 सम्मि- 
श्रणात्मक भाषा 
का 018 7008 अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्‍चित 
ambiguous 8९70९1 संदिग्ध लिग 
amelioratl0n अर्थोत्कर्ष 
amplifl02¢I6 „आगमित शब्द 
9101011008 आयाम, विस्तार, दोळनांक 
811800] 70107 क्रमदोष, वाक्यक्रम दोष 


पक 
„ ०11887"9771 वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 


वाक्य ” 

analogical creation सादुई्थमूलक 
रचना 

analogic chan९९ सादृश्यात्मक परिवर्तन 

analogical ४४६७118101) सादुश्यात्मक 

¬ व्रिस्तार, सादृश्यात्मक परिवर्तन 

8118102085 10771 सदृश रूप 

analogical 10771 सादृश्यात्मक रूप, 
सादृश्यमूलक रूप 

911010 206 समखूपी शब्द, तुल्य शब्द 

81210९} सादृश्य 

8191028, 18180 मिथ्या सादृश्य 

analphabetic 1108101 अवर्णात्मक 
परिचिहन 

«9110 ऽऽ विश्लेषण, वाक्य-विस्लेषण 

analysis of sen९1०९8 वाक्य विद- 
लेषण, वाक्यविग्रह ०१ 

8101919110 वियोगात्मक, , विश्लेषणात्मक, 
व्र्वहित 

81191४7४08] विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक, 
अयोगात्मक | 

«analytical linguistles विइलेषणा- 
त्मक भाषा-विज्ञान 


analytical morphology विर्लेष 


णात्मक रूप-विज्ञान 


र 
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analytical 8४1182 विइलेषणात्मक , * 


वाक्य-विज्ञान 

8118] t10 127९५३९९ वियोगात्मकै भाषा, 
अयोगात्मक भाषा 

8119110 ४४2४९ ब्रियोगावस्था, वियो- 
गात्मक अवस्था 

8118111078 पुनरावृत्ति, पश्च संकेत 
8081011000 #०74 पश्चसंकेती शब्द 
anapty otic 1186011101) मध्य प्रक्षप 

anaptyctic ४०९] मध्यागत स्वर, 
स्वरभक्ति स्वर 

808,४78 स्वरभक्ति, स्वरागम, मध्यः 
स्वरागम, विप्रकष 

anaptyxis, consonanta] व्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम | 

angularsha-ped character 
कोणात्मक लिपि 

animal 1811201820 प्राणि-माषा, पशुः 
भाषा | 

8111101816 चेतन, सजीव 

8110080 ७1१७7 चेतन लिंग, प्राणिलिग 

animate 1017 चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 

an०m]005 ४९7) अनियमित किया 

8110170019 अनियम, अव्यवस्था 

antagonistic language विरोधी भाषा 

8100000081 पूर्वगामी, पूर्वगामी शब्द 

ant७९॥०।४ उपघापूव, उपांत्यपूव 

antepenultimate उपधापूर्व, उपात्यपूव 

80९7107 पूर्ववर्ती 

anterior 871181010९ पूर्ववर्ती अक्षर 

anthropomorphic gharacter म- 
नवरूपात्मक लिपि , 

anticipati0n पूर्व प्रभाव 


५8111011010888 परस्थानी प्रयोग, संज्ञा- 


स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानी संज्ञा- 


प्रयोग 
1101570 विलोम, विलोमार्थी घिपरीतार्थी 


901181. लडलकार, सामान्य भूत, अनिरिचित 
मत वि ९ 
580180, 88078801४७ प्रेरणा्थक लुऊ, प्रर-. 


७ त ७ 


9 ® a १ 
. 


a 


०° 
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७५४ 
&ी30(1४७*"प्रभावक भाषा , 
31115 सामीप्य, समीपता; अनुरूपता agglutinative 112 मध्य योगात्मक, 
affinity, ४०७९] स्वरानुरूपता * अन्तर्योगात्मक, मध्य प्रत्ययप्रधान 


६11118 ४७ अस्तिवाचक; सम्मोदनातमक | ३९९।॥४।n8४7९ P7९ पूर्वं योगात्मंक, 
affirmative conjunction सम्मोद- | . पूर्वे प्रत्ययप्रधान द 
'नात्मक समुच्चयबोधक agglutinative prefix °‘ suffix 
42 प्रत्यय, अनुबंध, पूर्व प्रत्यय, उपसर्ग, उभगोगात्मक, पूवापर योगात्मक 
मध्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय agglutinative simple अशलिष्ट 
भीड़, ९0९६1५ अव्ययात्मक प्रत्यय योगात्मक 
affix, feminine स्त्री प्रत्यय 
afix, formaiiVe” रचनाक्षम प्रत्यय 
affix, honorific आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरबोधक प्रत्यय 
fix; Prim87) कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 


agglutinative 91% अंतयोगात्मक, 
परप्रत्ययप्रवान | 
8४20011011. अन्वय « 

air current इवास-प्रवाह 

817 ०58९९ शवास-नालिका 


मूल प्रत्यय 81181४७ ०३४९ ओरसूचक कारक 
afix, 111४७0 स्वाथिक प्रत्यय a]]iterati0n अनुप्रास 

affix, 9९९०087} तद्धित प्रत्यय, अप्रः | 8110270९ संमात्रा 

घान प्रत्यय, गौण प्रत्यय 8110218101) संलिपि, संवर्ण 

2१71८३९ स्पर्श-संघर्षी, घर्ष-स्पर्श, स्पर्शः | ७110891) संचिहन 

घष, घृष्ट , ` 8110110111 संरूप 

81८8101 घर्षण, स्पर्शसंघर्षण 8]10Ph07९ संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- ' 
afiricative -88]7796७ स्पर्ष संघर्षी स्वन 

महाप्राण ह 81101016 संतान 

21९१ 50ए1)0 पद्च-व्वनि, पर-ध्वनि 9108218115 चिहनक 

82० and area theorY क्षेत्र और युग 9110118100 वर्णमाला, लिपि, वर्ण, अक्षर 
सिद्धांत . alhab०९ (४७४1 अर्थ वर्णमालीय ` 
82011 कर्ता alphabetic phonogran वर्णमालीय 
३४९६३] ८३४९ कतृं कारक . ध्वनिग्राम 

२४९१३] 7017 कतृ संज्ञा alphabetic 507 वर्ण ध्वनि 
agentive कतृं बाचक ` alphabetic writin वर्णात्मक लिपि, _ 
2९7६-10 कतृ संज्ञा वर्ण लिपि. 

agglomerating योगात्मक, प्रत्यय- alphabetical वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक, 


प्रधान, संयोगात्मर्क, उपचयात्मक वर्णमालीय 
4४६।५४।02४९ अमिङ्लिष्ट 
2६६] योगात्मक, प्रत्ययप्रवान, | २1४०7०7 0 men अर्थ-परि- 

->  संयोगप्रवान, संयोगा(मक वर्तन 
2881117180 01 संयोग, योजन, अभिरलेष ण 8161118701 


9६810॥787७ योगात्मक, संयोग प्रत्यावर्ती ळ् 
"मकर, सयाग-प्रधान,- | 91001119(100 वै विकत 

कु: 1 Ive पक, विक 
अभिरलेषी CR ५ वैकल्पिक, विकल्प 


alternative conjunctiori विभाजक : 
समुच्चयबोधक अश्यय,वियोजक समुच्चय- 


"७1९1811011 परिवर्तन न 


हौ 


mn 


agglutinative 1910 798० संयोगप्र्धान 


शो ह डौ कि कड 


fer F 
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७५५ र 
छ बोविक अव्यय 
81४०018 वत्सं 
1४९०87 वत्स्ये ७ , 
8]४९010-1091808] वर्त्सछ्ालव्य 
ama]88m27 पूर्णसंयोगी, सम्मिश्च- 
णात्मक* 
amalgamating 1811208260 सम्मि- 
श्रणात्मक भाषा 
| }1ड1०8 अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्चित 
। ambiguous £९00९7 संदिग्ध लिंग 
| 8011018101 अर्थोत्कषे 
| amplificatiVe ,आगमित शब्द 
| amp11०९ आयाम, विस्तार, दोलनांक 
8180011101 क्रमदोप, वाक्यक्रम दोष 
„ 202९] वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 
वाक्य 
analogical creation सादुश्थमूलक 
| „ रचना Se 
analogic chanए९ सादुश्यात्मक परिवर्तन 
971910०७08] ७५७1801) सादृश्यात्मक 
¬ व्रिस्तार, सादृश्यात्मक परिवर्तन 
8118102९05 10771 सदृश रूप 
analogical 10111 सादृश्यात्मक रूप, 
सादृश्यमूलक रूप 
810810४०९ समझूपी शब्द, तुल्य शब्द 
8118102 सादृश्य 
| 8118910, 18186 मिथ्या सादृश्य 
analphabetic 1106811011 अवर्णात्मक 
परिचिहन 
„81219518 विश्लेषण, वाक्य-विश्लेषण 
analysis of sentenC९8 वाक्य विइ- 
लेषण, वाकयविग्रह i 
9101919110 वियोगात्मक, , विश्लेषणात्मक, 
व्कवहित 
8118197108) विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक, 
अयोगात्मक म्ह 
«anaJytital linguistles विइलेषणा- 
त्मक भाषा-विज्ञान 


क 


७ 


णात्मक रूप-विज्ञान 


~ 
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analytical morpholo y विश्लेषः 


& htips :/JfarcBiyevangNeatiiiosiituieksbmiacademy 
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७ 

analytical syntax 
वाक्य-विज्ञान 
881910 ]20९॥३९९ वियोगात्मके भाषा, 
अयोगात्मक "भावा 

analytic 5४३९९ त्रियोगावस्था, 
गात्मक अवस्था 

8118111019 पुनरावृत्ति, पश्च संकेत 
8081011000 \%४07 पश्चसंकेती शब्द 
anapty otic INsert10n मध्य प्रक्षेप 

anaptyctic ४०७९] मध्यागत स्वर, 
स्वरभक्ति स्वर 

8191007218 स्वरभक्ति, स्वरागम, मध्य- 
स्वरागम, विप्रकष 

anaptyxis, cons0nan३] व्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम 

angularsha-ped character 
कोणात्मक लिपि 

animal 1812708920 प्राणि-माषा, पशुः 
भाषा 

8101101816 चेतन, सृजीव 

animate ६ु€१९7 चेतन लिंग, प्राणिलिग 

animate 1077 चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 

811010910प5 ४९7) अनियमित किया 

811017001४ अनियम, अव्यवस्था 

antagonistic language विरोबी भावा 

8115000061 पूर्वगामी, पूर्वगामी शब्द 

8171061001] उपचापूर्व, उपात्यपूव 

antepenultimate उपचापूर्व, उप(त्यपुव 

8110001 पूर्ववर्ती 

anterior 8571181010 पूर्ववर्ती अक्षर 

anthropomorphic character =F 
नवरूपात्मक लिपि 

anticipation पूव प्रभाव 

antonomaऽi® परस्थानी प्रयोग, संज्ञा- 
स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानो संस्ञ- 
प्रयोग 

20607 m विलोम, विलोमार्थी, घिपरीतार्थी ` ° 
90118. लूङलकार, सामान्य भूत, अनिश्‍चित 


छः 


विरलेपणात्मक , ° 


वियो- 


१ 


भत . 
80786, 88788४७ प्रेरणार्थक छुङ, मेर-. * 
७ ७6 = s > 

शि a a > 


हु 
जे 5 


चि 
€ 


a 


68 
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णार्थ सामान्य सूत 
aorist, dणpीi०३४९१ द्विगुणीकृत लुङः, 
अभ्यस्त लुङ 
8070810 लुङात्मर्क 
aorist, Pas$i४९ कर्मवाच्य लुङ 
aorist, periphrasiic पल्लवित छूङ, 
वियोगात्मक सामान्य भूत 
aorist, simple सामान्य लुड 
aorist, $700९ सबलभूत, सबल लुडः 
aorist, thematic सविकरण लुङ 
8९1६7९ मुख रंध्र, मुख-विवर, विवर 
8118818 वाग्रोध 
७011610815 आदि अक्षर लोप, आदि स्वर 
लोप, आदि वर्णलोप 
8710815 आदि वर्ण लोप, आदि स्वर लोप 
810718 सूत्रकार 
8101011810 सूत्रात्मक 
8101081 अग्न, अग्रवर्ती, पूर्ववर्ती, जिस्वानोकी 
apical articulat]00 जिह्वानोकी 
उच्चारण 
8101081 ९००४३० जिह्वानोकी संपर्क या 
स्पशं 
80९०९ अन्त्यवर्णं लोप, अंत्याक्षर लोप, 
अंत्य लोप, अंत्य स्वरलोप, अंत्य व्यंजन लोप 
8००818. परिणामी उपवाक्य 
००5 अपश्रुति, अक्षरावस्थान, स्वर 
विकार, स्वर-विकृति, मात्रिक अपश्रुति 
२०510९४18 आकस्मिक वाग्रोध, मध्य- 
रोघ 
205४70९ षष्ठी चिह्न, संबंध चिह्न, 
एपास्ट्राफ़ि द 
apparatus, respirat0ry इवास यन्त्र 
9010९191४6 जातिवाचक संज्ञा, श्रोता पक्ष 
2९३07 प्रयोग, सम्प्रयोग ˆ 
१1९2४९ 28९९४ प्रायोगिक पक्ष 
applied lin¢U$६।९8 प्रायोगिक भाषा- 
विज्ञान ˆ 
appositional compounds कर्म 
धारय समास 2 Se 
A222, प्रत्यभिज्ञा लोप " 


~ 7 


ह ७५६ 
घण यादृच्छिक a 
arbitrary vocal 8911100] यादृच्छिक 


* ध्वनिप्रतीक ह न 
arch आर्ष पुरातन, प्राचीन, अप्रचलित 
8018181) आर्ष प्रयोग, प्राचीन अभि- 
व्यक्ति, अप्रचलित प्रयोग 
archiph0neme मूल ध्वनिग्नाम 

87९8 क्षेत्र 

87९8, 181९० बोली-क्षेत्र 

8108] क्षेत्रीय, क्षेत्र-विषर्यक 

8708, 1111201810 भाषा-क्षेत्र 

81९] 11118ए15108-क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान 
81४0०४ गुप्त भाषा, चोर-भाषा 
8780९९१ व्यवस्थित, क्रमबद्ध 
छ'81120९1001 व्यवस्था, क्रम 
arrowheaded 8281 वाणमुखी चिह्न 

कार्ला उपपद 

artiqle, definite निद्चितार्थी उपपद 

article, mdefinie अनिदिचितार्थी उपपद 

articU]2४९ व्यक्त 

articu।३४९१ उच्चरित 

articulate 5011611080 पूर्ण वाक्य 

articulate 80110 व्यक्त ध्वनि 

articulate $९९० व्यवस्थित भाषा 

aTtiCu]810n उच्चारण t 

articulation, 101900 01 उच्चारणस्थान 

३7६।९७]।३४0०7 करण, उच्चारण-अवयव 

articulatory difference उच्चारण- 
गत भिन्नता 

artificia] 1918826 कृत्रिम भाषा ˆ 
artificial 181800 कृत्रिम ताल 
arytenoid ९०7६।।९४९ दविकास्थि 


2.९८ पक्ष . k 


482178४९ महाप्राण, प्रागध्वनि ह-कार्र 
282174४९१ महाप्राण, सप्राण, महाप्राणयुकत, 
गप्राणित, महाप्राणीकृत 
25p172610n महद्दाप्राणत्व, महाप्राणीभवन 
महाप्राणीकरण 
६55९7६९ निङष्चयात्मक, निश्चयर्वीधक 
दृढ़ताबोघक 


ह 
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हक CEC10.RoinicbDo hainaDighigtddytyakayinhakskiatidteseastanteGsmyotri 
मै 


७५७ 
कळ आकडा डा... RIE Me CME. 


‘asseverabive particle निदक्षयात्मक 


निपात 

न्भ ड CI हर 
as$ibilati0n ऊष्मीकरण, ऊष्मीभवन 
assimilated phoneme समीकृत 
ध्वनिग्रामै च डि 


8881100118101) समीकरण, अनुरूपता, 
समीभवन, सारप्य 

assimilation, MUU] अन्योन्य 
समीकरण |, * 


assimilation, 1070७्टा'९88४७ पुरो- 
०गामी समीकरण, पूरोवर्त समीकरण 
assimilation 7627९51७ पश्चगामी 
समीकरण 

assimilatory condensation सम- 
ध्वनि लोप, समाक्षर लोप 
assimilatory phoneme सम्रीकारी 
घ्वनिग्राम 

25500185100 संसग, साहचय १ 
8880280119 2701) संसग-वग, साह 
चये वर्ग 


agsociational ४7४०१ साहचयिक शब्द 


88501810९ स्वरानुश्रा, स्वर-अभ्यास 
88९15} तारक-चिहन 

astounding theory विस्मयकारी 
सिद्धान्त, आश्‍चर्यकारक सिद्धान्त 
8391181010 अनाक्षरिक, न्भनाक्षरिक ध्वनि- 
ग्राम 

9891100101). इन्द्र समास 

8891180110 ००॥00ए॥त व्याकरण 


विरुद्ध समास, अनियमित समास 


_ atelic 8४0०० आपूर्ण पक्ष ,० 


80]]९118ं० अविकरण, आदिष्ट, मूल- 
बिहीन, प्रकरणात्मक | 

810110 सुर-सवहीन, बलाघात शून्य 
attested 1011) प्रयुक्त रूप, प्राप्त रूप 
atbraCt10n संक्षेपण, रूपात्मक समीकरण 
2b६7।४९ गुण, धर्मे, गुणबोधक, धर्म- 
ढोघक | . 
attr ४४७ गुणवाचक, गुणबोघक, धरम 
“बोधक 
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en _ 


“98५४ प्रकृति, प्रोतिपादि क, आघार, घातु, मूल 


६.4 


attributive ००m गुणवांचक 
समास, बहुब्रीहि समास 
attributivg adjective गुणवाचक न 
विशेषण 
attributive 
क्रियाविशेषण 
3101077 श्रोतृग्राह्य, श्रावणी, श्रौत ` 
३0107} 101880 शवणी बिब | 
५१४01} 17४०३९९. श्रोतृ माषा 
807} 1९7४९ श्रावणी स्नायु 
8४ ७॥॥; आगम, ध्वनि-आगम, वृद्धि 
augment/afi आगमी, आगमीय, 
आगम-विषयक, आगमित शब्द 
augmentative 9Ufi% आगमौ प्रत्यय 
autonomous sound changeनिJ- 
पेक्ष घ्वनि-परिवर्तन, स्वयंभू ध्वनिपरिवतंन 
80।]।87} सहकारी, सहायक 
auxiliary numeral] सहकारी संख्या- 
वाचक 
छपत] का ४९7) सहायक क्रिया 
average pronunciation सामान्य 
उच्चारण 


Adverb गुणवाचक 


B 
३० पश्च, पिछला 
back close ४०९] पश्च संवृत स्वर 
back formai0n पश्‍चगामी रचना, 
पश्च-रचना 
back शप ४पा!8)] जिह्‌.वामूलीय 
7 पश्चावर्तन 
back of the 00४५९ चि वा-श्च, 
पशचजिह्वा > 
७80]-०७९॥ ४०७९] पेश्‍च विवृत स्वर 
back ४०७९] पश्च स्वर है 
balance 8610)06सन्तुलित वाक्य र 
barbarism अव्याकरैणिक, अनार्षे प्रयोग 


व्याकरण-विरुद्ध , ड 
bartholomae’s 13% बारधोलोमे नियम ६. 


ि 
चि 


ह 


ह 


= 


CCECI0.RoulhictDoheinaDignigsddytyakaytiinmaksliatiieseastantaGemgotri 


णार्थे सामान्य सूत 
aorist, duplica$९d द्विगुणीकृत लुङः, 
अभ्यस्त लुङ 
8075६16 लुडात्मकं 
aorist, PassiVe कर्मवाच्य लुङ 
aorist, periphrasiic पल्लवित लूङ, 
वियोगात्मक सामान्य भूत 
aorist, Simple सामान्य लुडः 
aorist, $700९ सबलभूत, सबल लुङ 
aorist, thematic सविकरण छूड 
8९717९ मुख रंधा, मुख-विवर, विवर 
8118818 वाग्रोध 
७011616815 आदि अक्षर लोप, आदि स्वर 
लोप, आदि वर्णलोप 
8101108158 आदि वर्ण लोप, आदि स्वर लोप 
810718 सूत्रकार 
ap 071510 सूत्रात्मक 
8101081 अग्र, अग्रवर्ती, पूर्ववर्ती, जिस्वानोकी 
apical articulati0n जिहवानोकी 
उच्चारण 
apical ८००६६०४ जिह्वानोकी संपर्क या 
स्पर्शे 
8०९०९ अन्त्यवर्णं लोप, अंत्याक्षर लोप, 
अंत्य लोप, अंत्य स्वरलोप, अंत्य व्यंजन लोप 
2०१०818. परिणामी उपवाक्य 
००7 अपश्रुति, अक्षरावस्थान, स्वर 
विकार, स्वर-विकृति, मात्रिक अपश्रति 
९१०510९815 आकस्मिक वाग्रोघ, मध्य- 
रोघ 
810087010९ षष्ठी चिह्न, संबंध चिह्न, 
एंपास्ट्राफ़ि 
apparatus, 768]079607ए इवास यन्त्र 
२१९३४९ जातिवाचक संज्ञा, श्रोता पक्ष 
४४७1108101) प्रयोग, सम्प्रयोग ˆ 
i०४९ ३४९०४ प्रायोगिक पक्ष 
applied 1112181028 प्रायोगिक भाषा- 
विज्ञान 
appositional compounds क्र्म- 
धारय समास द कळ अते 
A788, प्रत्यभिज्ञा लोपं ४ 
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ब ७५६ 
३1!) यादृच्छिक डा 
arbitrary vocal symbol यादृच्छिक 


* ध्वनिप्रतीक हु 

arch आर्ष? पुरातन, प्राचीन, अप्रचलित 
8101181811 आर्ष प्रयोग, प्राचीन अभि- 
व्यक्ति, अप्रचलित प्रयोग 
archiphoneme मूल ध्वनिग्नास 

३7९8 क्षेत्र 

87९७, 0181601; बोली-क्षेत्र 

81९8] क्षेत्रीय, क्षेत्र-विषर्यक 

8768, 1111215010 भाषा-क्षेत्र ी 
are] 1in९७।5६९8 क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान 
8720 गुप्त भाषा, चोर-भ 
७81120१ व्यवस्थित, क्रमवद्ध 

६811901101 व्यवस्था, क्रम 
arrowheaded 8820 वाणमुखी चिह्न 

87८७ उपपद 

81010, १९४९ निर्चितार्थी उपपद 

article, indefinife अनिङ्चितार्थी उपपद 

&10ए]8(6 व्यक्त 

a7t९॥।३९१ उच्चरित 

articulate 5011101100 पूर्ण वाक्य 

87000 1806 80114 व्यक्त ध्वनि 

articulate $९९० व्यवस्थित भाषा 

87०प्७४107 उच्चारण है 

articulation, 9190७ 01 उच्चारणस्थान 

87६।९७]2४07 करण, उच्चारण-अवयव 

articulatory difference उच्चारण- 
गत भिन्नता 

artificial 120९08९० कृत्रिम भाषा 
art1fiC]a] 1091800 कृत्रिम ताल 
arytenoid C०7४।।९९९ दविकास्थि 


28९०६ पक्ष . i 
452172९ महाप्राण, प्राणध्वनि ह-कार्र 


482178४९ महाप्राण, सप्राण, महाप्राणयुक्त, 
महाप्राणित, महाप्राणीकृत 

25p172610n महाप्राणत्व, महाप्राणीभवन 
महाप्राणीकरण 

६55९7६1५९ निश्चयात्मक, निश्चयर्बीघक 
दृढ़ताबोधक 


हो 


ह 
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७५७ 


डे र | 
asseverative particle निरक्षेयात्मक 


निपात 

28101121100 ऊष्मीकरण, ऊष्मीभवन 
assimilated phoneme समीकृत 
ध्वनिग्रामै ह 
8881101810 समीकरण, अनुरूपता, 
समीभवन, साप्य 

assimilation, mutual अन्योन्य 
समीकरण , 
assimilation, progressive पुरो- 
०गामी समीकरण, पुरोवतँ समीकरण 
assimilation 767९581९ पश्चगामी 
समीकरण 

assimilatory condensation सम- 
ध्वनि लोप, समाक्षर लोप 
assimilabory phoneme सम्रीकारी 
घ्वनिग्राम 

2850९18100 संसग, साहचर्यं * 
8850081010 27079 संसग-वग, साहः 
चर्यं वे 


agsociational 07d साहचयिक शब्द 


88500810९ स्वरानुश्रास, स्वर-अभ्यास 
886118] तारक-चिहन 

asgounding theory विस्मयकारी 
सिद्धान्त, आश्‍चर्यकारक सिद्धान्त 
8871181010 अनाक्षरिक, ब्भनाक्षरिक ध्वनि- 
ग्राम 

85} 4९४07 इन्द्र समास 

asyntactlc c०m०॥7१ व्याकरण 


विरुद्ध समास, अनियमित समास 


_ atelic 8४७९० आपूर्ण पक्ष „» 


athematic अविकरण, आदिष्ट, मूल- 
ब्रिहीन, प्रक रणात्मक | 
810110 सुर-सवहीन, बलाघात शून्य 
attested 10777 प्रयुक्त रूप, प्राप्त रूप 
attr aCt}0n संक्षेपण, रूपात्मक समीकरण 
26710८४९ गुण, अर्म, गुणबोधक, धर्मः 
ढोघक | -_ ® 
2671६४० गुणवाचर्क, गुणबोधक, धम 


“बोधक 
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attributive compound P6014 गुणवांचक र 
समास, बहुब्रीहि समास 
attributivg adjective गुणवाचक 
विशेषण 
attributive 
क्रियाविशेषण 
३1016075 श्रोतृग्रास्य, श्रावणी, श्रौत 
21१07} ¡०६९ श्रवणी बिब | 
audttory 12n९॥९९. श्रोतृ भाषा 
8५१1४07} 7९7४९ श्रावणी स्नायु 
8211९1 आगम, ध्वनि-आगम, वृद्धि 
augmentaf। आगमी, आगमीय, 
आगम-विषयक, आगमित शब्द 
augmentatiVe 5ufix आगमी प्रत्यय 
autonomous sound chan¢eनिR- 
पेक्ष ध्वनि-परिवर्तन, स्वयंभू ध्वनिपरिवर्तन 
&७८४।]।३79 सहकारी, सहायक 
auxiliary numer] सहकारी संख्या- 
वाचक 
8७८।]187} ४९7} सहायक क्रिया 
average pronunciati0n सामान्य 
उच्चारण 


Adverb गुणवाचक 


B 
९० पश्च, पिछला 
back ०1०86 ४०७९] पश्च संवृत स्वर 
back formati0n पश्‍चगामी रचना, 
पश्च-रचना 
back ¢ut४०7३] जिहू वामूलीय 
bln पश्चावर्तैन 
back of the $0४०९ चिट वा-इश्च, 
पश्चजिह्वा 
back-0pen ४०७९] पेइच विवृत स्वर 


back ४०७९] पश्च स्वर 


balance 5en४९००९सन्तुलित वाक्य 
barbarism अव्याकरैणिक, अनार्ष प्रयोग . ०० 


व्याकरण-विसुद्ध | नट 
bartholomae’s 12% बारथोलोमे नियम , 
९ प्रकृति, प्रौत्तिपादिक, आधार, घातु, मूर " 


basesof comparis0n तौलनिक आघार , _ | 
base cof 1111061101) प्रॅपतिपदिक, प्रकृति ० ः 
poe SE ज र 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliaiiieseastantaGemgotri 


७५८ 


9०8० मूल, मौलिक, आधारभूत 
basic ]2n¢७३९९ मूल भाषा,आधार भाषा 
- basic Princ] मूल तत्त्व, आधार- 
भूत-सिद्धान्त 
855 आधार “¢ 
basis of articulati0n उच्चारणाधार 
benedictie आशीः, आशीलिङ 
bibli0g72॥$, पुस्तक-पूची, संदर्भ-सूची 
bilabial (bi-]2bial) द्वयोष्ठय ° 
bilabiodenta] द्वयोष्ठ्दंत्य 
bilateral 000०911101 द्विपाइ्वं विरोध 
bilinga] द्विभाषा-भाषी 
bilingualism ह्विमाषिता 
bilinguality द्विभाषिता 
27 द्वितत्त्वी, द्विपक्षी, दचयांगी 
binary principle द्विपतिक सिद्धांत 
biolinguiStics जैविक भाषा-विज्ञान 
1806 फलक 
blade of the ००९५९ जिह्वाफलक, 
वाग्न 
71610 मिश्र, मिश्च शब्द, मिश्रित शब्द 
916४0178 संकरता, मिश्रण 
blocked 891901७ वद्वाक्षर, व्यंजनांत 
अक्षर 
borrowed गहीत 
borrowed character गृहीत लिपि 
borrowed word गृहीत 


bonrrowed elemnet गृहीत तत्त्व 
borrowin ग्रहण 


9०७०१ वद्ध, आबद्ध 

bound ४००९४ तद्ध वलाघात, अपरिवर्ती 
बलाघात 

boundary सीमा, सीमांत 

boundary 187५३९९ सीमान्त-भापा 

bounded 1०७7 वृद्ध संज्ञा 

bound form वद्धलूष ' 

‘ ‘ bound morpheme वद्ध रूपग्राम 


bourgeois 127४2९ वुर्जुआ भाषा 


ब्द, संकर 


broad 


bracket कोष्ठ, कोष्ठक ० 
bracket round गोल-कोष्ठक, छोटा 
* कोष्ठक ह 
bracket 8१81]७चौकोर कोष्ठक, बड़ा 
„ कोष्ठक ल 
branch शाखा, प्रशाखा 
breath श्वास 
branch102) समास-शैली, सूत्राभिव्यक्ति 
breath 10100 प्राण शक्ति, इवास-शक्ति 
breathed अघोष 
breath in श्‍वास र 
breathing 87079 श्वास वर्ग 
breath ०४४ निःश्वास, प्रश्‍वास 
7९81111123 प्रागत्व, प्रागचिहन 
10४७ चंद्र 
bridge-lC66C7 सेतु-वेर्ण 
bridge-phoneme सेतु ध्वनिग्राम 
bridge-501n सेतु ध्वनि 
bridge-991lable सेतु-अक्षर ` 
bridge-०७९] सेतुस्वर 
brigh$ ४0७९] अग्रस्वर, स्पष्ट स्वर, 
उज्ज्वल स्वर 
9708 आयत, स्थूल 
७०18011811. आयत व्यंजन, 
पशचस्वरानुवर्ती व्यंजन 
broad romic आयत रोमिक 
broad transcription स्थूल प्रति- 
लेखन, आयत प्रतिलेखन 
broad ४०७९] परच स्वर, आयत स्वर 
broken टूटी-फूटी 
०००३] मुखसम्बन्बी, मौखिक 
००७) C३४5 मुख-विवर 
building 120४०३९९ रचनात्मक भाषः 
है व 
९७५०४१] दुष्प्रयोग, दूषित शब्द-चयन, 
अशुद्ध वर्तनी, दूषित भाषा 
९७८०1०६ कुप्रयोग, दुष्प्रयोग 


“..प्चारण = 


bow-waw theory दे० onomato- | ९६००४॥॥०॥४ श्रतिक्तट्ता, ध्वनि-कर्क शी 


oetic theory र 


ह © 


cacumina] मूद्धेन्य 
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००३१९7९९ स्वर-संगति, लय 

०२१९००९१ सुरीला, लययुक्‍त 

०81 सांकेतिक भावा, सांकेतिक शब्द-समू ह * 

०810158] 1९४४०7 बड़ा अक्षर, वृहृदक्ष र 

०1१78] मूल, मौलिक, आधारभूत , 

cardinal consonant मूल, आवार, 
मान, मानक या मुख्य व्यंजन 

cardinal 1101010181 मुख्य अंक, पूर्ण 
संख्यनवाचक विशेषण 


f 


1 


९३११8] ४०९] प्रवानस्वर, मूल स्वर 

० आधार स्वर, मान स्वर 

C7121 ७886 विहीनार्थी कारक 

०७॥1]18४७ क्वास्थि 

०886 कारुक, विभक्ति 

» ९१४९, 8018176 ओपादान कारक, 

~ अपादान विभक्ति * 

०४९, ९९8३४९ द्वितीया विभक्ति, 

त कर्म कारक क 
०986, तैद्वेशषट्रु७ सम्प्रदान कारक, चतुर्थी 
विभक्ति 


* ८३४९७ ९07९ विभक्ति, कारक-विभक्ति, 
सुप, कारकान्त 
case 10777 कारक रूप 
०85९ ४७1४७ संबंधकारक, षष्ठी विभक्ति 
०४8७, 170176७ परोक्ष विभक्ति, परोक्ष 


कारक 
case, 1110९00101) कारक-रूप, नाम रूप, 
सवन्त 
case, instrumental तृतीया विभक्ति, 
" करण कारक 
case, locative सप्तमी विभक्ति, 


अधिकरणं कारक 


cae, nominative. प्रथमाविभक्ति, 


| कर्ता कारक 
| , case, objective द्वितीया विभक्ति, 
कर्म कारक - 
० 6886, pOSSeSsIVe षष्ठी विभक्ति, संबंध 
कारक ® 
6988 terminations कारक विभक्ति 


case, .uocatlve संबोधन 
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९२७६९ जाति, वर्गं 1 ४४: 5७ री 
०७४8 1918 ८926 जातिमाषा 
३४६९-1९४5 जातिशून्य, वर्गविहीन 
०३३४९।९ "1078 जातिंशून्य संज्ञा, 
निम्नवर्गीय संज्ञा „ 
०७01) स्पर्श, स्वरयंत्रमुखी स्पश 
०80४०1४ श्रेणी, वर्ग 
७७089) प्रेरणार्थक, णिजन्त 
८३७,७३] ८]३॥९ कारैणात्मक उपवाक्य, 
कारणात्मक वाक्यांश | 
causal conjtnction क्‍ारणवाचक 
समुच्चयवोवक अव्यय 
८३५७६] ४९४९ प्रेरक अर्थ, णिजर्थ 
८३७४७३४४९ प्रेरणार्थक, णिजन्त 
causative 8810९० प्रेरणार्थक पक्ष : 
causative conjunction कारण- 
वाचक समुच्चयवोबक अव्यय 
causative 700४ प्रेरणार्थक धातु 
०8४1६} विवर, द्वार 
cavity, 1288] नासिका विवर 
८३४६ ४०९८] मुख. विवर 
centering diphthong केन्द्रामिमुखी 
संयुक्त स्वर 
cena] केन्द्रीय 
centra] ४०७९] मध्यस्वर, केन्द्रीय स्वर 
Cen४7९ केन्द्र 
centro-denta] मध्यदन्त्य 
cen४॥M केतुम 
८९९९7१ मूर्द्धी 
०&'९018) मूद्धेन्य 
C6९ ९b 2]158¢107 मूर्द्ध॑न्यीकरण 
6९९0811261 मूद्धन्यूकारी च 
0९7९0 मूर्द्धा, मस्तिष्क 
chamber कोष्ठ है 5 
chamber, resonance प्रतिघ्वनन-कोष्ठ 
८३३7४९ परिवर्तन, विकार _ ~ 
८०४7९ परिवर्तनशील ` | 
८har2८६९1,सिपि-चिल्ल,, प्रकृति Ee. 


characteristic, लक्षण 

लाही" बार्ट ।, °. 
७. . © 
५4 ° (> 1 


“ह 
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0४० मूल, मौलिक, आधारभूत 

basic 1811208४2७ मूल भाषा,आधार भाषा 

basic Prin0।ए।९ मूल तत्त्व, आधार- 
भूत-सिद्धान्त 

9988 आधार =° 

basis of articulati0n उच्चारणाधार 

benedic#ie आशीः, आशीलिङ 

७०1०७7७४५7, पुस्तक-पूची, संदर्भ-सूची 

bilabial (01-180181) द्योष्ठ्य ¢ 

bilabiodental द्वयोष्ठदंत्य 

bilateral 0०४1101 द्विपार्इ्वं विरोध 

bilinga] द्विभाषा-भाषी 

bilingualism दिभाषिता 

bilingu2litे द्विभाषिता 

11797 द्वितत्त्वी, द्विपक्षी, दचांगी 

binary principle द्विगतिक सिद्धांत 

biolinguistics जैविक भाषा-विज्ञान 

91906 फलक 

blade of the 0०९५९ जिह्वाफलक, 
जिह्वाग्र 

blend मिश्च, मिश्र शब्द, मिश्रित शब्द ब्द, संकर 

lendinए संकरता, मिश्रण 

blocked 8911816 वद्धाक्षर, व्यंजनांत 
अक्षर 

borrowed गृहीत 

borrowed character गृहीत लिपि 
borrowed word गृहीत शब्द 


bonrrowed elemnet गहीत तत्त्व 
borrowin ग्रहण 


bound वद्ध, आवद्ध 

bound 8००९ नद्ध वलाघात, अपरिवर्ती 
बलाघात 

bound} सीमा, सीमांत 


boundary 11०७४७ सीमान्त-भापा 
bounded 71017 वृद्ध संज्ञा 
bound 1077 वद्धरूप 


* ° bound morpheme वद्ध रूपग्राम 


bourgeois language वूजुश्रा भाषा 


bracket कोष्ठ, कोष्ठक ` 
bracket r0Und गोल-कोष्ठक, छोटा 
" कोष्ठक “ 
bracket 5तृ६81७चौकोर कोष्ठक, बड़ा 
* कोष्ठक ल 
branch शाखा, प्रशाखा 
breath श्वास 
branchy10ए) समास-शैली, सूत्रा भिव्यक्ति 
breath 107०७ प्राण शक्ति, इवास-शक्ति 
breathed अघोष 
breath in इवास ह 
breathing 87079 श्वास वर्ग 
breath ०४४ निःश्वास, प्रश्‍वास 
76९811111123 प्राणत्व, प्रागचिहन 
1९४७ चंद्र 
07108७-1०४६७० सेतु-वेर्ण 
bridge-phoneme सेतु ध्वनिग्राम 
bridge-50Un सेतु ध्वनि 
bridge-89lla}l सेतु-अक्षर ` 
bridge-४0७e] सेतुस्वर 
brigh$ ४०७९] अग्रस्वर, स्पष्ट स्वर, 
उज्ज्वल स्वर 
97080 आयत, स्थूल 
broad consonant आयत व्यंजन, 
पञ्चस्वरानुवर्ती व्यंजन 
broad romic आयत रोमिक 
broad transcription स्थूळ प्रति- 
लेखन, आयत प्रतिलेखन 
1080 ४०७९] पश्च स्वर, आयत स्वर 
broken टूटी-फूटी 
५८८३] मुखसम्बन्धी, मौखिक 
bucca! ८७७७४ मुख-विवर 
building 120४०३६० रचनात्मक भाष! 
न C हे 
९७००४७] दुष्प्रयोग, दूषित शब्द-चयन, 
अशुद्ध वर्तेनी, दूषित भाषा 
९७८०]०४७ कुप्रयोग, दुष्प्रयोग; 


bow-waw theory द्वे० onomat0३- | ९४००९० श्रुतिक्वदुता, ध्वनि-कर्क शती 


oetic theory र 


£ 
feo es 


~ ७ « 


93% 


ह © 


C8९५] मूद्धेन्य 


~ = 
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००७९0७1106 स्वर-संगति, लय 


~ 


9 
०३१९००९१ सुरीला, लययुक्‍त 


०81 सांकेतिक भावा, सांकेतिक शब्द-समू ह * 
०७10108] 1९४४९7 बड़ा अक्षर, वृह्‌दक्षर 
०३९१108] मूल, मौलिक, आवारमूत , 
cardindl consonant मूल, आवार, 
मान, मानक या मुख्य व्यंजन 
cardinal 1101110181 मुख्य अंक, पूर्ण 
संख्य-वाचक विशेषण 
cardinal ४०४७] प्रवानस्वर, 
० आधार स्वर, मान स्वर 
७81181) 08850 विहीनार्थी कारक 
७७५18४0 क्वास्थि 
०886 कारुक, विभक्ति 
case, ablative 
अपादाने विभक्ति * 
८४९, ८९४३४४९ द्वितीया विभक्ति, 
कर्म कारक . 
८३४९, 0४४ष्ु७ सम्प्रदान कारक, चतुर्थी 
विभक्ति 


* 


मूल स्वर 


ओपादान कोरक, 


* ८०४० ०0१17 विभक्ति, कारक-विभक्ति, 


सुप, कारकान्त 

case 10111 कारक रूप 

case genitive संबंधकारक, षष्ठी विभक्ति 

०880, in7९०६ परोक्ष विभक्ति, परोक्ष 
कारक F 

case, 1011600101) कारक-रूप, नाम रूप, 
स॒बन्त 

case, instrumental तृतीया विभक्ति 
करण कारक 

case, 10080४७ सप्तमी विभक्ति, 


अधिकरणं कारक ` 


case, nominative. प्रथमाविभक्ति, 


कर्ता कारक 
०85९, ०९०६४९ द्वितीया विभक्ति, 


कम कारक 


०७80, 058९551४९ षष्ठी विभक्ति, संबंध 


a 


कारक 
case terminatlon कारक विभक्ति 


case, .प००७(1४९ संबोधन 
1 
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९३४६९ जाति, वर्ग क उलि: . त 
०७88 10818 7828 जांतिभाषा 
०॥४९-।९४$ जातिशून्य, वर्गविहीन ° 


०88४९१९७७5 ° ०॥78 जातिशून्य ; संज्ञा, 
निम्नवर्गीय संज्ञा ७ 

०&९) स्पर्शे, स्वरयंत्रमुखी स्पर्श 
९३४९९०7) श्रेणी, वर्ग 

७8ए8581] प्रेरणार्थक, णिजन्त 

९३३३] 0]&78७ कारणात्मक उपवाक्य, 
कारणात्मक वाक्यांश | 

causal conjtnction कारणवाचक 
समुच्चयबोबक अब्यय | 

८३५४३] 861186 प्रेरक अर्थ, णिजर्थं 
०७४३४९ प्रेरणार्थक, णिजन्त 
causative 85९०४ प्रेरणार्थक पक्ष : 
causative conjunction कारण- 
वाचक समुच्चयवोचक अव्यय 
C७३४९ 700! प्रेरणार्थेक धातु 
८8४1६} विवर, द्वार 

C४155, 1989) नासिका विवर 
०४४ ४००] मुख. विवर 
centering diphthong केन्द्रामिमुखी 
संयुक्त स्वर 

cena] केन्द्रीय 

centr] ४0७९] मध्यस्वर, केन्द्रीय स्वर 

८९7६7९ केन्द्र 

centro-denta] मध्यदन्त्य 

C९1४1 केतुम 

०९९७7४ मूर्द्धा 

०&'७078] मूर्धन्य 

०७7९७॥७11887101 मूद्धेन्यीकरण 

०७९01७1126 मूद्ध॑न्युकारी 

०७९७7 मूर्द्धा, मस्तिष्क 

chamber कोष्ठ 

chamber, resonance प्रतिघ्वनन-कोष्ठ 

८६7८९ परिवर्तन, विकार _ 

८३7 परिवर्तनशील ` र 

ला&'७०४९',लिपि-चिह्ल_, प्रकृति र 


characteristic, लक्षण 
cht नाटे * °. 
q e a e 
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€ 


७६० 


6४6० स्पर्श वर्ण 
checked syllable बद्धाक्षर 
chest ७१180 हृत्स्पंद 
९३ ७016 मृत्पट्टिका 
chromatic 8000111 सुर, सुराघात 
०1701 मात्रा 
chroneme मात्राग्राम 
chron०]०६८8] कालक्रमिक 
' ल्रा7०0010४७ कालक्रम वि 
Circumflex स्वरित 
0888 वर्ग, जाति ' 
class-meanin¢ वर्ग-अर्थ 
class ४४०१5 वर्ग-शब्द 
01988 ८।९३४३९९ वर्ग भेद 
९।३85।८8] क्लासिकल, पुरातन अभिजात्य, 
लौकिक 
cassia] 181120820७ क्लासिकल भाषा, 
लौकिक भाषा 
classical 5811801 लौकिक संस्कृत 
classific2t10n वर्गीकरण 
९128811९7 वर्गेकर््ता 
0।३७४७९ उपवाक्य, वाक्यांश 
९।९३7 स्पष्ट 
९।९३ | स्पष्ट ल 
९९६ क्लिक, अंतर्मुखी द्विस्पर्श, अंतः- 
स्फोट द्विस्पर्श 
clipped ०74 कतित शब्द 
००४९6 संवृत 
00860 संवृत 
closed constructi0n संवत रचना 
९।०8९१ 80114. संवृत ध्वनि 
९१०४९0 87688 संवृत बलाघात 
closed 8911581012 बद्धाक्षर 


close 8118101 अविच्छिन्न संक्रमण "' 


९।०४९ ४०७९] संवत स्वर 
९०४7९ संवति 

९०5९7 समूह, गुच्छ, अनक्रम 
cluster ०618011816 व्यंजन ग़्च्छ 


c!ut९1, ४०७४ स्वरानुक्रम .  . 


00910808706 एकीमाव' 


शी ७ ७ 


0०09, पर-गह्वर 6 
0092118(08 सजातीय 


‘ cognate complciicnf सजातीय पुरक 


cognate 1007 सजातीय संज्ञा 

"cog na६९ ०९८४ सजातीय कर्म 
९०९३४९ ४०7 सजातीय क्रिया, 
०021810 ४०74 सजातीय शब्द, एकमूलीय 
शब्द 

0078४७ शब्द गढ़ना, नव शब्द-निर्माण 
001100 ७010 नवनिमित ब्द, ,गढ़ा 
हुआ शब्द पे 

collateral ९७४४७*१ उपवाक्य 

collective 10Uी समूहवाचक संज्ञा 
collective 111001 समूहृवाचक संख्या 
collective nuMC7३] समुदाय संख्यावाचक 
collective Pron1n समूहवाचक 
सर्वनाम 

९०।।९९107 शव्द-व्यवस्था, शब्द-क्रम 


„ शब्द-निवेशन 


९०]।०५७३] बोलचालका, लोकभापीय, 
स्थानीय भाषीय > 
0010 (॒ुप्रांशं881 बोलचाळका ढंग (शैली) 
००1०५एं७ 80916 बोलचालकी शैली 
00107 कोलन 
०01ए॥)1) स्तंभ, खाना कर 
combination सन्बि, संहति 
combinatory variants स्थितिजन्य 
रुपान्तर 
comTta1५९ 0850 सह-अर्थीय कारक 
००11108 अद्वेविराम, कॉमा 
comma inverted उद्धरण चि 
comma ंपराठाप्रा!8 कॉमा, संगम, . 
अर्द्धविराम संगम हे 
COMMON ८३४९ सामान्य कारक 
common ए९७॥प७/ उभर्यालग 


common 181182१826 साधारण भाषा, 
लोकभापा | 


| 0071100 7007 जातिवाचक संज्ञा 


common &ष1%]16 उभयविध अक्षर 
communication, संसूचन, सम्प्रेषण 


ह 


व हा न https:J/arcBihevangdatgil/asifiuiaksbomiacademy ~ 
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i CR MR POPE के + ण TT oe 
community $९९०) संप्रदागु-भाषा, | component, integए३] अखण्ड अँव- " 


७६१ ° 

वर्ग-भाषा 

comparative तुलनात्मक र 
comparative 0९७९७ तरकोटि, 


तुलनात्मक कोटि, उत्तरावस्था, तुलनावस्था* 
comparative gramIMar तुलनात्मक 
व्याकरण 
comparative linguistics 
नात्मक भाषाविज्ञान 
conparative” method तुलनात्मक 
पद्धति 
comparative morpho]0¢y तुलना- 
त्मक रूपविज्ञान 
comparative 8910४३४ तुलनात्मक 
« वाक्यविज्ञान 
comparison ला 
compellafiedg C३४९ संबोधन "कारक 
compensatory lengthening पृत्ति- 
कारी दीर्घ॑करण, क्षतिपुरक दीर्घीकरण , 
complemen¢ पुरक, पूर्ति 
~ complementary compounds पुर- 
` कात्मक समास 
complementary distribution 
परिपूरक वितरण, पूरक वितरण 
०0॥01010(0 पूर्ण 
complete १101111018 पूर्ण संयुक्तस्वर 
completely incorporating lan- 
६०३४९४ पूर्ण संइलेषात्मक भाषा 
complete predicA10n पूर्णविधेयकत्व 
-complete reduplicati0n पूर्ण द्विरक्ति 
०0०1010108 700 पूर्णं धालु 
- complete 5४07 पूर्ण स्पे, स्फोटितः स्पर्शे 
complete ४९1? पूर्ण क्रिया, पूर्ण धातु 
८०७१।०६।४९ पूर्णतावाची, पूर्णात्मक 
००००१४७1९६ मिश्र, जटिल 
complex sentence मिश्र, मिश्रित 
« या जटि७ वाक्य 
complex %#०7थ मिश्र शब्द „ 
८७०३०३४०१ उलझा हुआ, पेचीदा, जटिक 
component संघटक 


तु 


~ 


ळू htips :/farcBiyavanghatiiasiituleksbmiacadefny 


ळा. अ. लड 


के 


यव,अखंड संघटक 
०011081(6 संहिलष्ट 
coriposition of sentence वाक्य- 
विन्यास, वाक्यरचना » ,वाक्य-गठन 
C००74 समास, संयुक्त 
compound adver) साधित क्रिया- 
विशेषण, यौगिक क्रिया-विशेषण 
compound consonant संयुक्त व्यंजन | 
compound 1077 संयुक्त रूप 
compound indeclinable संयुक्त 
अव्यय, समस्तपदीय अव्यय 
compound morpheme संयुक्त रूप- 
ग्राम 
compound 1०५ संयुक्त संज्ञा 
compound 108188] संयुक्त तालव्य 
comporend phonen संयुक्त ध्वनिगाम 
compound prep0sitI0n संयुक्त पूर्व- 
सगँ 
compound Predica6संयुक्त विधेय 
compound 8९709106 संयुक्त वाक्य 
compound आंछ्टा) संयुक्त चिह्न 
compound 5017 संयुक्त ध्वनि 
compound 8111816 संयुक्ताक्षर 
compound ४९75९ संयुक्त काल 
compound ४९1} संयुक्त क्रिया 
compound ४०७९] संयुक्त स्वर 
compound #०7 समस्त शब्द, संयुक्‍त 
शब्द 
८०००९ धारणा, विचार 
००००९७१] घारणात्मूक, वैचारिक 
८००८०7१ अन्विति, एकूस्वरता, स्वरकता 
concordance अन्विति 


9 


१७01७७७ मूर्त 


concrete 11001 मूर्तबोधक संज्ञा 
007076॥७ 8९186 मूत्तेभाव, मूर्तार्थ 


ह 


concrete term मूर्तं शब्द ठर 


, 6००४1018] सापेक्ष, सप्रतिंबंध, प्राति- 


बंधिक र 2८ 
conditiqnal 08०७७ सोपाधिक उप- 


है 21 त a 


त 
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७६० 
ची 

०९९३ स्पर्श वर्ण ०00४, पर-गह्वर ” 
checked syllable बद्धाक्षर ००९॥३६९ सजातीय 

C९ Pप]ऽ९ हृत्स्पंद cognate 0011010101; सजातीय पुरक 
clay tablet मृत्पद्टिका cognate 16७ सजातीय संज्ञा 
chromatic 806९0; सुर, सुराघात |-८०९॥३४९ ०९९४ सजातीय कर्म 
७1701 मात्रा ९०६०३४९ ४९7 सजातीय क्रिया, 
chroneme मात्राग्राम ००९४९ ४०7१ सजातीय शब्द, एकभूलीय 
chron०।०६८३] कालक्रमिक शब्द 
' chr०n०।०९5 कालक्रम ल 00०७४७ शब्द गढ़ना, नव शब्द-निर्माण 
Ciroumflex स्वरित coined ०7 नवनिमित शब्द, ,गढ़ा 
0888 वर्ग, जाति ` हुआ शब्द हे 
class-meanin¢ वर्ग-अर्थ 0०01180018] ८।३॥४९* उपवाक्य 

01958 %०7१ वर्ग-शब्द collective 110ए1) समूहवाचक संज्ञा 
01888 ८।९३४६९९ वर्ग भेद collective 1011100 सपूहवाचक संख्या 
९1७88108] क्लासिकल, पुरातन अभिजात्य, | ००]९४०७४ए७ 1111116181 समुदाय संख्यावाचक 

लौकिक collective Pron0un समूहवाचक 
०]289¡८३] 1३7४1३९९० क्लासिकल भाषा, | सर्वनाम 

लौकिक भाषा ००11१०७101 शब्द-व्यवस्था, शब्द-क्रम 
Classica] 827571४ लौकिक संस्कृत |^ शब्द-निवेशन | 
classification वर्गीकरण ७0]]०वृपां8] बोलचालका, लोकभाषीय, 
01७8581107 वर्गकर्त्ता स्थानीय भाषीर्य ढे 
019086 उपवाक्य, वाक्यांश colloquialism बोल्चालका ढंग (दळ 1) 
01०७7: स्पष्ट ०010१पा६] 87916 बोलचालकी देली 
01९७7 | स्पष्ट ल ०0107 कोलन 

०४०४ क्लिक, अंतर्मुखी द्विस्पर्श, अंत:- | 001111) स्तंभ, खाना र 

स्फोट द्विस्पर्श combination सन्धि, संहति 

clipped ०74 कतित शब्द combinatory’ Varian स्थितिजन्य 
close संवृत रुपान्तर 

९।०४९ संवृत 


comitafive 08850 सह-अर्थीय कारक 
००॥१॥॥)७ अरद्व॑विराम, कामा 
comma inverted उद्धरण चि. 
comma juncture कॉमा, संगम, . 
| अर्धविराम संगम a 
Common ८३४९ सामान्य कारक 
common ४९५९7 उभर्यालग 
common linguage साधारण भाषा, 
छोकभाषा | 
, | common noun जातिवाचक संज्ञा 


closed constructi0n संवत रचना 
€।०8९१ 8०७104. संवृत ध्वनि 

closed stress संवृत बलाघात 
C०४९१ 87119016 बद्धाक्षर 

९०5९ ६72781६07 अविच्छिन्न संक्रमण 
००४९ ४०७९] संवृत स्वर 

९017९ संवृति 

९]५४४९7 समूह, गुच्छ अनुक्रम 
cluster ०618018110 व्यंजन गच्छ 


कळ है ८३८०० कक ऑन ह आगयविध सिर 
coalescence हू भाव ee communication, संसूचन, सम्प्रेषण ,- 
fer हि जडू 


ह 
शी ७८ 


ल र ज्ञ htips:/arcBihavang/datgitosifiulaksbmiacademy ¢ 
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७६.१ ° 
so seen Fee vo see NNN nN 
community Speech संप्रदाझु-भाषा, 
। वर्ग-भाषा 
| comparative लनात्मक है 
| comparative degःै९€ तरकोटि, 


तुलनात्मक कोटि, उत्तरावस्था, तुलनावस्था* 

comparative gramMँMaT तुलनात्मक 

व्याकरण 

comparative linguistics 

नात्मक भाषाविज्ञान 

comnparative- method तुलनात्मक 

गपद्धति 

comparative morpho]0y तुलना- 
| त्मक रूपविज्ञान 


तु 


20 mparative 8४182 तुलनात्मक 
| « वाक्यविज्ञान 
| comparison ला 


compellafi४९तु ८३४९ संबोधन "कारक 
compensatory lengthening पूत्ति- 
कारी दीर्षैकरण, क्षतिपूरक दीर्घीकरण 
complemen? पूरक, पूर्ति 
~ complementary compounds पुर- 
` कात्मक समास 
complementary distribution 
परिपूरक वितरण, पूरक वितरण 
compl०९ पूर्णं 
complete १11111018४ पूणं संयुक्तस्वर 
completely incorporating lan- 
६७३९९४ पूर्णं संश्लेषात्मक भाषा 
complete predicati0n पूर्णेविषेयकत्व 
,complete reduplication पूर्ण द्विरक्ति 
complete 7००४ पूणं धातु 
complete 5४०? पूणे स्पर्श, स्फोटितः "स्पश 
comple४७ एक पुर्ण क्रिया, पूर्ण धातु 
००७1९६४० पूर्णतावाची पूर्णात्मक 
००७1९४ मिश्र, जटिल 
|$ १. complex sent९0०९ मिश्र, मिश्रित 
। » या जटिक वाक्य ; 
| complex 0०7d मिश्र शब्द „ 
०७॥५७॥०४७0 उलझा हुआ, पेचीदा, जटिल 
componen संघटक 
> 


ही 


हि 


https :/fa rofinevanghyatsiE/osibulekspnp iacademy 


, ५००4०8] सापेक्ष, सप्रतिंबंध, प्रातिः 


3 


n 


यव,अखंड संघटक 
०000810 संहिछिष्ट 
coniposition of sentence वाक्य- 
विन्यास, वाक्यरचना ७ ,वांक्य-गठन 
C००7 समास, संयुक्त 
compound 44४९7) साधित क्रिया- 
विशेषण, यौगिक क्रिया-विशेषण 
compound 0118011811 संयुक्त व्यंजन 
compound 10771 संयुक्त रूप 
compound indeclinable संयुक्त 
अव्यय, समस्तपदीय अव्यय 
compound morpheme संयुक्त रूप- 
ग्राम 
compound 70ए7 संयुक्त संज्ञा 
compound palatal संयुक्त तालव्य 
comporend phonem संयुक्त ध्वनिग्राम 
compound prep0sitI0n संयुक्त पूर्वन 
सगँ 
compound Predica#शसंयुक्त विधेय 
compound sen९००९ संयुक्त वाक्य 
compound $1९7 संयुक्त चिह्न 
compound 5०८7१ संयुक्त ध्वनि 
compound 8118116 संयुक्ताक्षर 
compound ९0५९ संयुक्त काल 
compo॥n१ ४९7} संयुक्त क्रिया 
compound ४०७९] संयुक्त स्वर 
compound ०7१ समस्त शब्द, संयुक्‍त 
शब्द | 
८००८९१ धारणा, विचार 
००००७७8] धारणात्मूक वैचारिक 
८००००7 अन्विति, एकूस्वरता, ` स्वरकता 
००7007'08706 अन्विति 
“goncए९६९ मूर्त 
concrete 71007 मूर्तबोधक संज्ञा 
concrete 8९08९ मूत्तेभाव, मूर्तार्थ 
concrete term मूत शब्द ° 


9 


>> 


बंधिक , ” 
conditiQna] ७४०४९ सोपाधिक उप- 


० 


१ ल 


a ~ 
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` वाक्‍य, प्रातिबंधिक उपवाक्य या वाक्यांश 
conditional mo०0d हेतुहेतुमद्भाव, 
संकेतार्य लक, क्रियातिपत्ति 
conditional pas हेतुहेतुमद्‌भूत 
conditional sentence प्रातिबंधिक 
वाक्य, सोपाधिक वाक्य, प्रतिवंधात्मक वाक्य 
conditional sound change परि- 
स्थितिजन्य घ्वनिएरिव्तन, सोपाधिक ध्वनि- 
परिवर्तन 
conditional 807768$ प्रतिबद्ध बलाघात 
conditional vaTi208 प्रतिवद्ध रूपांतर 
conformaiive पुष्टिकारी, समर्थक 
congruence संगति, अन्विति 
conjugated form तिङन्त 
९०]५६2६01 क्रिया-ूप, तिङन्ती रूप, 
काल-प्रक्रिया 
conjugatonal termination तिङ 
००॥]॥7८ संयुक्त, सयांजक, संयुक्‍त व्यजन 
conjunct ७013801181 संयुक्त व्यंजन 
conjunc$ ४०७९] संयुक्त स्वर 
6००] ए]८101 समुच्चयबोधक 
conjunc“।४९ संयोजक 
conjunctive 4४९7) संयोजक क्रिया- 
विशेषण 
conjunctive 10110 समुच्चित रूप 
conjunctive 71900 संमाव्य क्रिप्रार्थ 


conjunctive participle पूर्वकालिक 
क्द्न्त 

conjunctive pronouns समच्चित 
सर्वनाम 


conjunctive 5९7 समुच्चित. प्रकृति, 
समुच्चित प्रातिपदिक्र 
connected 5९९९) संबद्ध भाषण 


स्वर्‌ हू 

connection संबंध, योग 
connective conjunction योजक 
समुच्चयवाचक » , ° 


connective ए०1चव्संग्रोजक शब्द, योक 
गैब्द ` i 


© 
© £ क व 
F 


~ fr 


connecting ४०९] योजक स्वर, 


6011108001 अर्थ, अभिधान 
consequenए९ 018ए5९ परिणामी उप- 
वाक्य या वाक्यांश ” | 

6011801181106 स्वर-ऐक्य, ` स्वर-संगति 
6018501811 व्यंजन, हल्‌ n 

व्यंजनीय 
consonanta 1098805 हलन्त प्रकृति, 
व्यंजनांत 

consonantal digraph संयुक्त वर्ण, 
प्रातिपदिक या द्विवर्ण धातु 
consonantal epenthesis ज्यंजनीय 
अपिनिहिति ® 

consonant] ४11७ व्यंजन-श्रुति 
consonanta| 87000 व्यंजन-वर्ग 


९0115011891108] व्यंजनात्मक, 


consonantal terminati0ns हन्तः 
प्रत्यय, व्यजनात प्रत्यय 

consonantal trigraph त्रिवर्ण 
congonantal ४०९] व्यांजनिक स्वर 


-consonantal Writing व्यांजनिक लेखन 


consonant C]u४४९7 व्यंजन-गुच्छ 

601801191111811 व्यंजनत्व, व्यंजन-विज्ञान ˆ 

consonantiZ2t10n व्यंजनीकरण 
constituent अवयव 

०018४7101९ निकुंचित 

constructio ad sensu अर्थार्नुकूल 
रचना 


a 


constructi0n रचना; अवयर्व; वाक्य- 
विन्यास 

construction, 8७७४७४७ कर्तृ वाचक 
वाक्य-विन्यास या रचना f 


construction, passie कर्मवाचक 
वार्क्य-विन्यास या. रचना 

९००६०४ संपर्क, स्पर्श, संस्पर्शं * 
contact . anticipation : पञ्चर्गामी 
समीकरण | 

contact phorietic change कारण- 
जन्य ध्वनिपरिवर्तन, सापेक्ष ध्वनिपरिवर्तन,' 
परोद्भूल घ्वनिपरिवर्तन 

contact pregrassive assimil&tion 
पाइववर्ती पश्चगामी व्यंजन समीकरण 


Fr 


ह 
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i 
Contact progressive assirnila- 
४107 पार्श्ववर्ती पुरोगामी व्यंजन समीकरण 
contact ९80 70 0? संप्कित ध्वनि 
contact 110019 संपर्कसिद्धांत 
contact VerNaCU]27 संपर्क भाषा,” 
संपर्क लोक भाषा 
contamination संपर्क-विकार, संप्रर्क- 
प्रभाव, मिश्रण 
conten अंतःतत्त्व प 
0०71०: संदर्भ, परिस्थिति 
contextual variant सांदर्भिक रूपांतर 
contingen आपीतिक, संभाव्य 
contingent £07० संभाव्य भविष्य 
contitgent 11000 संभावनार्थ 
? contingent perfect पूर्ण संभावनार्थ 
०010111811 सप्रवाह, अव्याहत, अनवरुद्ध 
८७01011ए81ए७ अव्याहत, सप्रवाह 
continuative conjunction न्सप्र- 
वाह समुच्चयवोध्रक 
७010171ए0ए5 अविच्छिन्न, अप्रतिहत 
continuous Writing अविच्छिन्न लेखन 
contour 1010 कतूर तान, चल तान, 
चलसुर 
contracted 861150 संकुचित अर्थ 


७०॥१'७०101) संकोच, संकोचन 
contraction of meaning 
संकोच ˆ 
contradiC607क विरोवात्मक, विरोधी 
८००725४ विरोध, व्यतिरेक, वैषम्य 
contrasi४९, व्यतिरेकी, विरोधी 
contrastie pair व्यतिरेकी युग्म, 
` विरोधी युग्म र 
conventi0na] परंपरागत, सांकेतिक . 
cottventiona] अंट्टा] सांकेतिक चि. 
८००४९7६९९९ संक्रमण, अभिसरण . 
conversation बातचीत 
tonversati0na वातचीतका, बातचीत- 
विषयक र 
८००९72४९ समपदस्थ, समान, समाः 
नाश्चित; समानाविकरण 


अर्थ- 
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co-ordinate alterrtative conj- 


५7९४107 समानाश्रित विकल्पवाची सम्‌- 
च्चयबोधक , हु 
co-ordinate adversative conj- 
110६107 समानाश्रिति विरोववाची समु- 
च्चयवोधक 
co-ordinate C]३॥४९ समानाधिकरण 
उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्श 
coordinated 80] ४०४४४७ समानाश्रित 
विशेषण, समपदस्थु विशषण 
coordinating conjunction समा- 
नाश्रित समुच्चयबोधक : 
coordinative conjunction समा- 
नाश्रित समुच्चयवोधक 
coordinative cumulative con- 
junCt100 समानाश्रित उपचय समुच्चय 
बोधक भू 
coordinative illative conjunc- 
100 समानाश्चित आनुमानिक समुच्चय- 
बोघक 
००१७ संयोजक, संयोजक क्रिया; विधेयकः' 
८०१७1४७ संयोजक ; 
copulative compound दन्द्र-समास 
copulative conjunctl0n समुच्चय- 
वोधक अव्यय, संयोजक ; 
coronal articulation शीर्ष उच्चारण 
८०77९८४ शुद्ध, साधु 
correct 10111 शुद्ध रूप 
correctn९58 साधुता, शुद्धता 
077०1800 अन्योन्य संबंध, पारस्परिक. 
संबंध डु 
००॥'९)७1४७ संबद्ध, संबंधित, अन्योन्याश्रयी 
correlative conjuncti0n अन्योन्या- 


* श्री संयोजक, संकेतवाचक समुच्चयवोधक 


अव्यथ, परस्पर संबद्ध समुच्चय बोधक. 
correlative 1011880 अन्योन्याश्रय 
वाक्यांश या उपवाकय र 


‘correlative, _07010पा) नित्यसंबंबी, 


सर्वनाम ˆ * 
००५७४४० ४१०70 अन्योन्याश्रयी शब्द 


क 


नै य ये NN 


के 


।0011 01 ५ है।।। | ॥०॥ ५४ | 11 10॥ 14: १(570/ 6५ ५: ॥॥॥ 1५८५-२7 :४, ७० ॥ १४: ६;:०।।|१०॥| 
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वाक्य, प्रातिबंधिक उपवाक्य या वाक्यांश 
conditional 11000 हेतुहेतुमद्भाव, 
संकेतार्यं लूङ, क्रियातिपत्ति , 
conditional past हेतुहेतुमद्‌भूत 
conditional sentence प्रातिबंघिक 
वाक्य, सोपाधिक वाक्य, प्रतिबंधात्मक वाक्य 
conditional sound change परि- 
स्थितिजत्य ध्वनिएरिवर्तने, सोपाधिक ध्वनि- 
परिवर्तेन 
conditional 507088 प्रतिबद्ध वलाघात 
conditional Variants प्रतिवद्ध रूपांतर 
conformative पृष्टिकारी, समर्थक 
००९1९८९ संगति, अन्विति 
conjugated form तिङन्त 
९०]५६३६।01 क्रिया-रूप, तिङन्ती रूप, 
काळ-प्रक्रिया 
conjugatonal termination तिङ 
८०1८४ संयुत, संयोजक, संयुक्‍त व्यंजन 
conjunct ९011801191, संयुक्त व्यंजन 
conjunc ४०४९] संयुक्त स्वर 
6००] ए71८४४०॥ समुच्चयबोधक 
conjunc“।४९ संयोजक 
conjunctive 44४९7 संयोजक क्रिया- 
विशेषण 
conjunctive 10110 समुच्चित रूप 
conjunctive 11000 संभाव्य क्रिप्रार्थ 
conjunctive participle पूर्वकालिक 
कृदन्त 
conjunctive pronouns समृच्चित 
सर्वनाम 
conjunctive 86७71 समुच्चित. प्रकृति, 
समुच्चित प्रातिपदिक 
connected ५९९९) संबद्ध भाषण 


स्वर १ 

०011100101 'संवंध, योग 
connective conjuneti0n योजक 
समुच्चयवोधक , > 


connective श07व'पंग्रोजक शब्द, योजक 
शब्द वू ग ` 


€ Oe 


connecting ४०९] योजक स्वर, 


connntati0n अर्थ, अभिधान त 
consequence clause परिणामी उप- 
वाक्य या वाकयाश र 

601180181106 स्वर-ऐक्य, ` स्वर-संगति 
807801191/ व्यंजन, हल्‌ 

८००७००३0६2] व्यंजनात्मक, व्यंजनीय 
७01801181108] 198805 हलन्त प्रकृति, 
व्यंजनांत 

corsonantal digraph संयुक्‍त वर्ण, 
प्रातिपदिक या द्विवर्ण धातु 
consonantal epenthesis व्यंजनीय 
अपिनिहिति हि 
consonantal 81106 व्यंजन-श्रुति 
consonantal 97000 व्यंजन-वर्ग 
consonantal terminations 
प्रत्यय, व्यंजनांत प्रत्यय 
consonantal trigraph त्रिवर्ण 
congonantal ४०७९] व्यांजनिक स्वर 


-consonantal WTitin¢ व्यांजनिक लेखन 


consonant Clu$४९7 व्यंजन-गुच्छ 


6011801181) 1811 व्यंजनत्व, व्यंजन-विज्ञान ˆ 


consonantiZ2t10n व्यंजनीकरण 
constituent अवयव 

००18४7101९ निकुंचित 

constructio ad SenSUmM अर्थारनिकूल 
रचना 


^ 


construCcti0n रचना; अवयर्व; वाक्य- 
विन्यास 

construction, 8८४०७. कर्तृ वाचक 
वाक्य-विन्यास या रचना र 


construction, [09881ए७ कर्मवाचक 
वाक्य-विन्यास या. रचना | 
९००६३०६ संपर्क, स्पर्श, संस्पर्श र 
contact . anticip2ti0n - पञ्चर्गामी 
समीकरण 
contact phorietic change कारण- 
जन्य ध्वनिपरिवर्तन, सापेक्ष ध्वनिपरिवर्तन, 
परोदूभूल ध्वनिपरिवर्तन 
contact pregrpssive assimilftion 
पाइववर्ती पश्चगामी व्यंजन समीकरण 


ह 
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का न 9 क 


tontact progressive assihnila- 


1707 पाश्‍वेवर्ती पुरोगामी व्यंजन समीकरण 


contact %0 प्रा 4? संपकित ध्वनि 
contact 110019 संपर्क°सिद्धांत 
contacts vernacular 
संपर्क लोक भाषा 
contamination संपर्क-विकार, संप्रर्क- 
प्रभाव, मिश्रण 
०01611 अंतःतत्त्व 
९०४९० संदर्भ, परिस्थिति 
contextual variant सांदभिक रूपांतर 
contingent आपीतिक, संभाव्य 
contingent 1प्राप्रा'७& संभाव्य भविष्य 
contiligent 11000 संभावनार्थ 
? contingent perfect पूर्ण संभावनार्थ 
९०॥7187# सप्रवाह, अव्याहत, अनवरुद्ध 
continuat1४e अव्याहत, सप्रवाह 
continuative conjunction «७सप्र- 
वाह समुच्चयवो[्वक 
contiNu०॥४ अविच्छिन्न, अप्रतिहत 
“continuous WritiN¢ अविच्छिन्न लेखन 
contour $00९ क॑तूर तान, चल तान, 
चलसुर 
contracted 8९09९ संकुचित अर्थ 
coritracti0n संकोच, संकोचन 
contraction of mpaning अर्थ- 
संकोच ˆ 
contradiC6077 विरोधात्मक, विरोधी 
८००६7३8 विरोध, व्यतिरेक, वैषम्य 
contrasti४९, व्यतिरेकी, विरोधी 
contrastie Pair व्यतिरेकी युग्म, 
` विरोधी युग्म कै 
०07७॥४०01७) परंपरागत, सांकेतिक 
cottventional शंष्टा] सांकेतिक चि. 
००४९1८९८९ संक्रमण, अभिसरण . 
conversati0n बातचीत “5 ` 
tonversati0na बातचीतका, बातचीत- 
विषयक 
८००९07४९ समपदस्थ, समान, समा- 
नाश्चित; समानाधिकरण 


~ 


संपर्क भाषा, 


htips :/farcBiyavanghdatsiBtostiiuteksbrhiacademny ~ 
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co-ordinate alterriative conj- 


UnCti0n समानाश्चित विकल्पवाची, समु- 
च्चयबोधक , 
co-ordinate adversative conj- 
प ठ101 समानाश्रितत विरोबवाची समु- 
च्चयवोधक हु 
co-ordinate 01856 समानाधिकरण 
उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्श 
coordinated 80] 6०४४९ समानाश्रित 
विशेषण, समपदस्थु विशषण 
coordinating conjunction समा- 
नाश्रित समुच्चयबोधक ः 
coordinative conjunction समा- 
नाश्चित समुच्चयबोधक 
coordinative cumulative con- 
1०101 समानाश्रित उपचय समुच्चय 
बोधक र 
coordinative illative conjunc- 
101 समानाश्चित आनुमानिक समुच्चय- 
बोधक 
९०५३ संयोजक, संयोजक क्रिया; विधेयकः' 
००५३४४९ संयोजक 
copulative 0010100110 दवन्द्र-समास 
copulative conjunctl0n समुच्चय- 
बोधक अव्यय, संयोजक 
coronal articulation शीर्ष उच्चारण. 
८०77९९६ शुद्ध, साधु 
correct 10111 शुद्ध रूप 
correCn९55 साधुता, शुद्धता 
C0 T€]8101 अन्योन्य संवंध, पारस्परिक 
संबंब 
८०7९।2४।४९ संबद्ध, संबंधित, अन्योन्याश्रयी 


correlative conjuncti0n अन्योन्या- 


* श्रयी संयोजक, संकेतवाचक समुच्चयवोवक 
अव्यय, परस्पर . संबद्ध समुच्चय वोवक. 
correlative 1001880 अन्योन्याश्रयी 
वाक्यांश या उपवाक्य 


‘correlative, _107010पा] नित्यसंबंबी,; 


सर्वैनाम । 
corxelat!४6 ०7१ अन्योन्याश्रयी शब्द 


5 a 
नै 2 


E 


® क्ट १ 


है 
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७०॥"७5]00॥0९)०७ अनुरूपता 


००॥१९७००॥१1॥४ अनुरूप 
corresponding 100१ प्रतिरूप _ 
corresponding letter प्रतिवर्ण 
corresponding 50Un प्रतिध्वनि 
corresponding Word प्रतिशब्द 
०77५१ विकृत, भ्रष्ट, विकसित 


cor TUएt10n भष्टता, विकृति, विकास 


७६४ 
488) डैश, निर्देशक रेखा ९ 


4211४९ 0886९ संप्रदान कारक 


ल © 
१९३१ 127३३९९ मृतमाषा, "विलुप्तभाषा 


dead metaphor मृत रूपक 
“de8P178107 अल्प प्राणीकरैण 
(6०1७॥४ 07 संज्ञारूप, सुबन्त, क्रारकरूप 
4९९1०} विकारी 

declinable Particle अनिपाद पद 


counter 20९९! प्रतिस्वराघात,प्रत्याघात | १९९7९ रूप चलाना, कारक रूप चलाना 


court 1817120820 राजभाषा 
८7३९518 एकादेश, एकीभाव 

८7९७६ शीर्ष, चोटी, शिखर, केन्द्र 
crest 0६ 800071४} मुखरता-शीर्ष 


dec०m०८॥१ विग्रह्‌ करना * 
deduct10n अनुमिति के 
१९९ ४०७९] गर्तं स्वर, पच स्वर 
4९£९०६।५९ सदोष, दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण 


criteria, Phonetic घ्वानिक मापदंड | १९fctiV 1010110100 सदो ध्वनिग्राम 


घ्वन्यात्मक मापदंड 

criterion मापदंड 

culmination पराकोटि 
culminative function पराकोटि 
कार्यकारिता 

cultural 1812098४20 सांस्कृतिक भाषा 
cultural 
भाषाविज्ञान 


१९९०६४९ ४९7) सदोष क्रिया, दोषपूर्ण ˆ 
क्रियाः | 
defective Writing त्रुटिपूर्ण लेखन 
१९४९ निञ्चयार्थी 


"definite adjectiver of number 


निश्चित संख्यावाचक विशेषण 


Lingui$t।०ऽ सांस्कृतिक | definite adjective of quantity 


निश्चित परिमाणवाचक विशेषण 


cultural vocabulary सांस्कृतिक | definite article निश्चयार्थी उपपद, 


शब्दावली 
cultura] ऋ०7 सांस्कृतिक शब्द 
९७।४०7९ सुसंस्कृत 
०७४०7९१ 127९३४९ सुसंस्कृत माषा 
cuneiform कीळाक्षर 
टप] प) उत्कुंचित 
०पा"९ा प्रचरित, व्यवहृत 
current 30४३९९ प्रचलित भाषा, 
व्यवहृत माषा ? 
९75४९ घसीट 
cursive” Writing घसीट लेखन 
curtailed #०74 संक्षिप्त शब्द 
curate वक्रता 
2 "यि 
497८ अस्पष्ट, अस्फुट, ध्वांत 
87 | अस्पष्ट छ, अस्फुट ल, घ्वांत्‌ ल॑ 
dark ४०७९]. अस्पष्ट स्त्र, ध्वांत .स्टर 


£ ह 
€ द 


¢ 


निश्चयात्मक उपपद र 
definite cardinal numeral ad]- 
९०४४७ निश्चवार्थी संख्यावाचक, विशेषण 
definite conjugation निश्चितार्थी 
क्रियारूप, निरचयार्थी क्रियारूप 
definite declension निश्चयार्थी 
संज्ञारूप, निरिचितार्थी संज्ञारूप | 
definjte demonstrative adjec- 
४19९ संकेतवाचक विशेषण, निञ्चयार्थी 
वाचक विशेषण वि 
definite future ast निश्‍चयार्थी 
भविष्य भूत - 
definite future Present निश्चयार्थी | 
मविष्य वर्तमान 


1 definite multiplicative numgral 


34]९०६६४० निरईयार्थी गुणात्मक संख्या- 
वाची विशेषण 


हः 
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definite ordinal गर्व]. 8व- 
1९०४४७३ निश्चयार्थी क्रमसंख्यावाचक 
(विशेषण), 9 

definite past 0०ग्गाप्र0प8 निरच- 
यार्थी भूतु अपूर्ण 

definite” past perfect conti- 
11008 निश्चयार्थी पूर्णं अपूर्णं भूत 
definite past present निश्चयार्थी 
भूत वर्तमान 

definite perfect past present 
निश्चयार्थी पूर्णभूत वर्तमान 

definite [07880 past निश्चयार्थी 
वर्तमान भूत 

definite ४७180 निश्चयार्थी काल 

,efnit९ ४०7 निश्चयार्थी क्रिया 
definiti0n परिभाषा; लक्षण 
4९९7९९ अंश; मात्रा; अवस्था; 
delabializati0n अनोष्ठीकरण 


n 


कोटि 


06१८९७७17९ "७७४७ अवतरणार्थी कारक 


delongthening ह्ृस्वीकरण 
"demarcative function सीमांकन- 
कार्यकारिता 
demonstrafive संकेतवाचक 
demonstrative ad]ecti9e संकेत- 
. वाथेक विशेषण, संकेत-सूचक विशेषण 
demonstrative Pआiicl० संकेत- 
बाचक पेद, संकेतवाचक निपात 
demonstrative pronoun संकेत- 
वाचक सर्वनाम, निश्‍चयवाचक सर्वनाम 
.demotic ०0७0७०७! डिमाँडिक लिपि 
domotic Writing डिमाटिक लेखन : 
- denazaliz8ti0n अनासिक्यौकरणः भी 
त९७०॥011080ए७ नामधातुं 
त€९०८७101. अभिधान 
denominative Pp 
वर्तमान 
"ते ७1077 7006 नामधातु 
4००६३] दन्त्य. है 
48752] 181010 दंतोष्ठर्‍र्‍य 
dependent ८।३९ आश्रित उपवाक्य 


त 


क htips ‘llarcfipauaghdatsiTstosittuieksbmiacadeny 


7९560६ नामधातुज | deviation अपसरण, 


|, ०४००९१ अघोष  . 5 


\ 
dependent s0und ३०९९ साप्रेक्ष , 
ध्वनिपरिवर्तन, परिस्थितिजन्य परिवर्तन 
१९119807 व्युत्पत्ति, निर्वचन ° 
eri४8#।४९ सावित, व्युत्पन्न, व्युत्पादित 
deriVati0nal व्युत्पत्ति-विषयक 
derivative n0UN साधित संज्ञा 
derivative verb साधित क्रिया 


4९8071P।४९ वर्णनात्मक, विवरणात्मक 
descsiptive 80००0४७ वर्णनात्मक 
विशेषण 
descriptive %d४C7b वर्णनात्मक 
क्रियाविशेषण 

descriptive grammar वर्णनात्मक 
व्याकरण 
descriptive linguistics वर्णनात्मक 
भाषाविज्ञान 

descriptive morphology वर्णना- 
त्मक रूपविज्ञान 

descriptive Phonetics वर्णनात्मक 
ध्वनिविज्ञान 

descriptive 59ni2% वर्णनात्मक . 
वाक्यविज्ञान 

९4९7३४९ सन्नन्त, इच्छाबोधक 
इच्छार्थक 


desiderative compound verb 

सन्नन्त संयुक्त क्रिया 
deteriorati४e अपकर्षार्थी 
deteriorative suffix अपकर्षार्थी प्रत्यय 
determinaiie निर्णयात्मक, निर्णायक, 

निर्धारक 

determinative - clause निर्णीयक 

उपवाक्य या वाक्यांश व 
determinatlve compou०१ तत्पुरुष 


A 


समास Fe 
व्यतिक्रमं 


१९४1०७ युक्ति 
6९7००७८७४० अघोषीकरण व 


र्‌ 1 


48/ch7०॥८ ऐतिहासिक व. चक 
diaghronio grarmamar सि 
है| के a ~ 5 t 
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________.____0___पपॅपसॅक्‍लसॅििकसिणणण0000010 


व्याकरण” « 

diachronic 1115105 ऐतिहासिक 
भाषाविज्ञान 

diachronic phonetics ऐतिहासिक 
ध्वनिविज्ञान, ध्वनिप्रक्रिया विज्ञान 

diacritical Mark विशेषक चिह्न 

diacritic Mark विशेषक चिह्न 

व19००४० $ंएुn विशेषक चिह्न 

4३९7३ द्विवर्ण, द्विग्राह, द्विवणंभ्राह 

411९०6 वोली , 

4181९०४३] बोलीय, वोलीगत 

4181९८० 87९३ बोली क्षेत्र . 

१18160 8६३8 बोली एटलस 

411९०४ ६९०९३१9 बोली भूगोल 

4181९९६ 1०८३] स्थानीय बोली 

41a]९८६०।०९$ बोली-विज्ञान 

alec 787४९ वोली परिधि 

१181110110 प्रध्वनि, विषुस्वन _ 

diaphonic ४७11811858 प्रध्वनीय अंतर 
विषुस्वनीय भेद 

dict107 शब्द-चयन 

1610187} शब्दकोश 

4९7९४15 विप्रकर्षं स्वरभाजक 

41fferen९९ व्यतिरेक, भेद, अन्तर 

differentiation मेदीकरण 

different phonemic environ- 
0९0% भिन्न घ्वनिग्रामिक परिवेश 
1६९४०] 137९७२४९ अंकभाषा 
418729 द्विवर्ण, द्विलिपि 

dimetrism द्विमात्रिकता 
diminutiva] 40706 अल्पार्थेकीय बळ 
diminutiva] 50180 अल्पार्थं ` 


diminutive अल्पार्थक, छच्वर्थक ल्घ- 
त्वार्थंक 


diminutive 898300 अल्पार्थी पक्ष 


diminutive 8ufi% अल्पार्थी प्रत्यय . | 


ding-dong 0९०४ डिंग-डांगवाद 
diphth07६ संयुक्त स्वर, संध्यक्षर . 
diphthongisation संध्यक्षरीकरण' 
diplomatic ९:07 यथावत अनुलिपि 


क. ळू 


diplomatic transcription थथावृत्‌ 


अर्नालपि 
07९८४ मूल, अविकटरी, प्रधान 
i९०४ ८३82 मल कारक, कर्ताकार॑क 


direct 1011) मल रूप, प्रधान रूप 


अविकारी रूप 
direct narration साक्षातुक्ति 
direct ०९० मुख्य कर्म, प्रधान कर्म, 
प्रत्यक्ष कर्म 
direct १५९४६01 प्रत्यक्ष प्रश्‍न 
direct quotation यथावत्‌ उद्धरण, 
directie 0७४8७ अर्थार्थी कारक 
disagreemen अन्वयाभाव, अनन्वय 
qisappe8727८९ लोप, अन्तर्वान, तिरो- 
भाव 
415५५९१ प्रच्छन्न 
disintegrated 800110 विकलित ध्वनि 
disintegration भेदीकरण, विखंडन 
disjunction वियोजन 
disjunctive conjunction वियोजक 
समुच्चयबोधक 
disjunctive 8011081100 वियोजक वाक्य 
41510९2४101 अपसरण 
displaced 51९९०]. अस्थानीकृत भाषा 
displacement अपसरण, अस्थानीकृत 
बोली ३० 
displacement of meaning अर्था- 
देश, अर्थापसरण 
१158111181 विषम, असमान 
dissimi]ai0n विथमीकरण 
करण 
41880147०९ ध्वनि-वैषम्य, विस्वनता 
45891121८ द्वब्याक्षरी, द्रयक्ष रात्मक " 
distant assimilation दूरवर्ती समी- 
करण 


असमानी- 


distinction of meaninए अर्थभेद 
618070०४ ४७ सुस्पष्ट, विशेषक तत्त्व 


: distinctive element विशेषक तत्त्व 


distinctive £९2176 विशेष लक्षण, 


| ` विशेषक लक्षण 
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distinctive 1011001 विशेषक कार्य- 
कारिता 


\ 


een 
d०ःऽपm पृष्ठ ` , 3 ; रर 


१०१010 द्वि, द्विगण, द्विगणित, द्वित्व 


distinctiye phenomenon सुस्पष्ट,'| double consonant द्वित्व-व्यंजन 


अनुलक्षण व 
distinuiऽh९ महत्त्वपूर्ण 
0187801201) संप्रसारण 
distribi0n वितरण, बंटन 
distributional वितरणात्मक 
distributional 8118198515 वितरणा- 

त्मक विइलेषण 7 
distributional description वितर- 

णात्मक वर्णन 

distribution, complementary 

परिपूरक वितरण, पूरक वितरण, पूरक बंटन 
distribution €X९]॥81४९ अनन्य वित- 

रण, अपनर्जी वितरण, 

distributi0n 1766 मुक्त वितरण, अवाध 

वितरण 

distributive ad]९C1४९ वितरणात्मक 

विशेषण 
Xlistributive 8510०४ वितरण पक्ष 
distributive numeral वितरणात्मक 

संख्यावाचक 

018प्ल्‍5० अप्रचलन, प्रयोगाभाव 
0४०४०००९ विभेद, अपसरण, व्युत्क्रमण 
divergence १181600108] बोलीगत 

विभेद ^ | 

4४०६०० अपसारी, व्युत्क्रांत 
¡४०7८९४8 संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन 
त.ए७'51/% भिन्नता, विभिन्नता 
diversity, dialectal बोलीगत 
4।४।०१ विभक्त ve 
divifled ०018011810 चिभक्त व्यजन 
0४/९ 077 दिव्य उत्पत्ति 
divine he07y दैवी सिद्धान्त 


* 1४15100 विभाजन 


doctrine" वाद, सिद्धान्त,मत 
document प्रलेख/' दस्तावज « 
doraasticated ऋ०7१ गृह्य शब्दः 
०758] पृष्ठ, पृष्ठीय 


त 


htips :/fargBinevangdetgisiosittuieksbihiacademy 5 > 


| ९०४॥।१8।8, व्यंजन लोप 


dole 1९६६७7 द्वित्वःवर्ण 


,| double १९९६४४९ द्विगुणित नकारात्मक 


double plural द्विगुणित वहुवचन 
१०३1९ एकमलीय भिन्नार्थक शब्द, द्वित्तक 
युग्मक 
d0uhlin ६ द्वित्व ° 
०५४६] सन्दिग्ध 
doubtful 07९ सन्दिग्ध व्युत्पत्ति 
doubtful] 98% सन्दि भूत ` 
doubtful Present संदिग्ब वर्तमान 
ता. अपसरण 
4०३] द्विवचन 
dua] ॥ए॥1061 द्विवचन 
१८71।०३।९१ 2०715 ह्विगुणीकृत लुङ ` 
dपए।i०३४९१ ४९7 साभ्यास क्रिया ` 
4०३४०१ ॐ०74 आवृतिवाचक 
द्विरक्तिवाचक 
4एी¡०७६07 पुनरुक्ति, अभ्यास, द्विगुणन 
तप्ता'80107 मात्रा, मात्राकाल ` 
4ण8#।४९ सप्रवाह्‌, अव्याहत, ऊष्म ` 
dynamic चल 
dynamic 80001 चल बलाघात 
dynamic linguiis$ic5 विकासात्मक 
भाषाविज्ञान, ऐतिहासिक भाषाविज्ञान, चल 
भाषाविज्ञान 
E 
6३7717 कर्णशष्कुली, कर्णेपटह्‌ 
९८॥० प्रतिध्वनि, अनुरणन, पड 
choc ४९०7 प्रतिध्वनि सिद्धांत, ध्वन्य- 
नकृतिमूलक सिद्धांत 
०21101917' प्रतिध्वतत, अनुकार 
००॥०-ए०7० प्रतिध्वन्यात्मक शब्द, प्रति 


ध्वनि शब्द . हर व 
९०]58 व्यंजनलोप; अनुनासि 58 
economy 0०1 ९107 प्रयत्व' लाघव कक 


ह९ ४०५०7 


४०.]/०१५॥॥७ विस्मयादिबोधक चिहन 


के 8) 


an रर; 


(ब 


Nee 
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रा 


ल नकल लक +> नमन +«»+-»»+--नन पर सन सकप कलम न कमर TO 


त्याकरण * 

diachronic linguistics ऐतिहासिक 
भाषाविज्ञान 

diachronic phonetics ऐतिहासिक 
ध्वनिविज्ञान, ध्वनिप्रक्रिया विज्ञान 

diacritical Mark विशेषक चिह्न 

diacritic 7७7८ विशेषक चिह्न 

diacritic $¢ विशेषक चिह्न. 

41878 द्विवर्ण, द्विग्राह, द्विवर्णग्राह 

9816० बोली , 

4181९८४३] बोलीय, वोलीगत 

4।8]९८ 87९३ बोली क्षेत्र . 

411९० 80185 बोली एटलस 

411९० ६९०९३१19 बोली भूगोल 

4181९०४ 1०८३] स्थानीय बोली 

418]९००।०९5 वोली-विज्ञान 

4181९८४ 70९९ बोली परिधि 

41807९ प्रव्वनि, विषुस्वन _ 

diaphonic ४871208 प्रध्वनीय अंतर 
विषुस्वनीय भेद 

C10 शब्द-चयन 

dicti0nar7$ शब्दकोश 

4९7९४18 विप्रकर्ष स्वरभाजक 
d1fference व्यतिरेक, भेद, अन्तर 
differentiati0n मेदीकरण 
different phonemic environ- 
M९0 भिन्न ध्वनिग्रामिक परिवेश 
41९९६8] 127७२४९ अंकभाषा 
418739? द्विवर्ण, द्विलिपि 

dimetrism द्विमात्रिकता 
diminutival 0100 अल्पार्थेकीय बल 
diminutival 5९0850९ अल्पार्थं 


diminufiVe अल्पार्थक, लघ्वर्थक ल्घ- 
त्वार्थक | 


diminutive 883000 अल्पार्थी पक्ष 


diminutive suffix अल्पार्थी प्रत्यय . | 


ding-dong he0ry डिग-डांगवाद 
0iphth0n संयुक्त स्वर, संध्यक्षर . 
diphthongisati0n संध्यक्षरीकरण' 


° ७६६ 
diplomatic transcripti0n थथावूत्‌ 
अर्नालपि 
07९०४ मूल, अविकटरी, प्रधान 
47९० ०8७७ मूल कारक, कर्ताकारक 


- direct 1077 मूल रूप, प्रधान रूप, 


अविकारी रूप 
direct narration साक्षातुक्ति 
direct ०९० मुख्य कर्म, प्रधान कर्म, 
प्रत्यक्ष कमे 
direct पqu९ऽ४10n प्रत्यक्ष प्रश्‍न 
direct १०५७011 यथावत्‌ उद्धरण, 
directive 0880 अर्थार्थी कारक 
disagreemen अन्वयाभाव, अनन्वय 
disappearance लोप, अन्तर्वान, तिरो- 
भाव 
015९५५९१ प्रच्छन्न 
disintegrated 50Und विकलित ध्वनि 
disintegration भेदीकरण, विखंडन 
चाड] ७०८0०0 वियोजन 
disjunctive conjunction वियोजक 
समुच्चयवोधक 
disjunctive $en९॥८९ वियोजक वाक्य 
disl0Ca0n अपसरण 
displaced -ऽए९९०॥ अस्थानीकृत भाषा 
displacem९n अपसरण, अस्थानीकृत 
बोली ब 
displacement of meaning -अर्था- 
देश, अर्थापसरण 
0551111181 विषम, असमान 
dissimi]ati0n विथमीकरण 
करण 
01880791106 ध्वनि-वैषम्य, विस्वनता 
१589112} द्रथाक्षरी, दृचक्षरात्मक” 


distant assimilation दूरवर्ती संमी- 
करण 


असमानी- 


distinction of mean¡in अर्थभेद 
१81०1४९ सुस्पष्ट, विशेषक तत्त्व 


- distinctive element विशेषक तत्त्व 


diplomatic ७१:00 यथावद्‌ अनुलिपि . 


distinctive £26176 विद्येष लक्षण, 
. विशेषक लक्षण 
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७६७ , २ ) 
distinctive 101101101 विशेषक कार्य- | dorsum पृष्ठ ` , >? ढु 
कारिता | 4०७1९ द्वि, द्विगुण, द्विगुणित, द्वित्व 
distinctiye phenomenon सुस्पष्ट,'| double 6011501811 द्वित्व-व्यंजन? 
अनुलक्षण व १०७२।९ 1९४९7 द्वित्व-वर्ण 
distinguish०d महत्त्वपूर्ण ,| d०ub1९ 1९४३४४९ द्विगुणित नकारात्मक 
१187801301 संप्रसारण १०1९ एकं द्विगुणित वहुवचन 
distribution वितरण, बंटन १०11९ एकमूलीय भिन्नार्थक शब्द, द्वित्तक, 
distrib uti0n8] वितरणात्मक युग्मक | | 
distributional analysis वितरणा- ०1६ द्वित्व 

त्मक विश्लेषण » "| 00०पर0४४ऐं सन्दिग्ब 

distributional description वितर- | doubtful 071¢ओ सन्दिग्ध व्युत्पत्ति 
णात्मक वर्णन , doubtfu] p28 सन्दिग्ध भूत 


distribution, complementary | doubtful Present संदिग्बं वर्तमान 
परिपूरक वितरण, पूरक वितरण, पूरक बंटन | 0111 अपसरण 
distribution ०5६० प्रश्नए७ अनन्य वित- | 4५8] द्विवचन 


रण, अपनर्जी वितरण dual num९7 द्विवचन 
distribution 176७ मुक्त वितरण, अवाघ | १८।०३।९१ 80718 द्विगुणीकृत लुङ ` 
वितरण 4प।।९३४९१ ४९7) साभ्यास क्रिया ` 


® द 
distributive &4]९C/४९ वितरणात्मक | duplicated word हावस 
विशेषण डु द्विरक्तिवाचक 


] . ° . न्य रि क र > गः 
distributive 898900० वितरण पक्ष | 4८1०३६01 पुनरुक्ति, अभ्यास, द्विगुणन 


distributive numeral वितरणात्मक वैपः&$10n मात्रा, मात्राकाल ' 
संख्यावाचक वपाः&६।४९ सप्रवाह्‌, अव्याहत, ऊष्म ` 
¡$८३० अप्रचलन, प्रयोगाभाव dynamic सूक * „` pe 
41४०7६०००९ विभेद, अपसरण, व्युत्कमण dynamic accent चल हरा > 
divergence १181001108] बोलीगत dynamic वाक र 
बिभेद ^ ° भाषाविज्ञान, ऐतिहासिक भाषाविज्ञान, 


4४०7६०१४ अपसारी, व्युत्क्रांत भाषाविज्ञान 


divergents संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन 
-कर्णपटह 
q४९7।४) भिन्नता, विभिन्नता eardrum कुली, कर्णपटह 
तिघ्वनि, अनुरणन, 


iversity, dialectal बोलीगत | ९९॥० प्र RE 
या त (आह a a” 600010 ४९०7) प्रतिध्वनि , ध्वन्य- 


सिद्धांत ` ` 
divided ००01801181 चिभक्त व्यजन नुहतिधूलक PR 
divine ०पेष5्टां] दिव्य उत्पत्ति rechoismr प्र र 
ivine ४ दैवी सिद्धान्त €८॥०-७०74 प्रतिध्वन्यात्म ह 
divine theory दवी सिद्धान्त 


ध्वनि शब्द . र 
९०]¡7४।5 व्यंजनलोप; अनुनासिकीद 


1 economy ०1 ९07४ प्रयत्न. लाघव 
document प्रलेख” दस्तावन « क: ० हे 
domasticated फ०'१ गृह्य शब्द' eepponeme विस्मयादिनोधक चिह्न 
१०752] पृष्ठ पृष्ठीय ठ | ecthli2818, व्यंजन लोए 


4००४r।n९१ वाद, सिद्धान्त,मत 


ह 
~ 
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न 


effective" 88100 प्रभावक पक्ष 

शी0॥ प्रयत्न | 

ejeciive ०011801181; उद्गार व्यंजन 

९९०४7७ $07 उद्गार स्पर्श * 

818810 लचीला , 

९18६४९ 0७७४९ बहिरर्थी कारक 

९l९m९॥# तत्त्व, अंश 

elements of 8 80111011९8 वाक्यावयव 

elimination 1नष्कासन , 

€]i$i0n लोप, ध्वनि लोप 

९]|¡ऽ।ऽ शब्दलोप, प॑दलोप, शब्द-लोए- 
चिह्न, अध्याहार 

ellipsis ० ७७८४७ वाक्यांश-अध्याहार, 
वाक्यांश-लोप 

९117081 लुप्तांश, लुप्तावयव, अध्या- 
हारयुक्‍त 

elliptical 10111 अध्याहारित रूप, लुप्त 
रूप न 
elliptical ०018(7ए०101 अध्याहारित 
रचना 

९710107 मनोभाव, भाव, आवेग 
९100110108] भावात्मक आवेगात्मक, 
मनोमावात्मक 
emotional emphasis भावात्मक बल 


emoti४९ भावोत्तेजक 


emotive ४७९९७] भावोत्तेजक भाषा _ 
emotive 8691७ मावोत्तेजक शैली 
empha,$i8 बल 


emphatic वलात्मक 

-emphatic articulati0n बलात्मक 
उच्चारण 

emphatic 11000 बलात्मक क्रियार्थ 
emphatic 1101101) बलात्मक सर्वनाम 
empirical प्रयोगाश्रित 


empirical kno1९d४९ प्रयोगाश्रितज्ञान 


emp #०7 रिक्त शब्द, अर्थहीन शब्द 
९7८92 अनुलग्न उच्चारण पश्चाश्रयी 
उच्चारण ˆ 

enclitic पशचाश्रयी, अनुलग्न शब्द 

९॥९]।६।० कीड प्रश्‍चाशरयी, पुत्र प्रत्यय 


ह 


आ. हिन. 


Aa 


ह n 


-epentheऽiऽ अपिनिहिति, 


& 


९०५ ,अंत य 
९०41९ प्रत्यय, विभक्ति 


“ending, 0886 कारक विभक्ति 


ending ४०४९] अन्त्य स्वर 
end0centr10 अंतःकेन्द्रिक, अंत्यकेन्द्रिक 
endocentric construction अंत 
केन्द्रिक रचना 
enigma पहेली, प्रहेलिका 
९110018818 आंतरिक भाषा, अनुच्च- 
रित भाषा भी क 
energetic 11000 बलात्मक क्रियार्थ . 
९111817४७१ वर्धित, विस्तृत 
enlargmen वद्धेन, विस्तार, वृद्धि 
७187ष्ठां]४ वृद्धिकरण, वर्द्धन 
€n९7i0९ 10116 प्रवेशमुखी सुर 
enumerati0n परिंगणन, परिंगणना 
९1100181४७ गणनात्मक 
environment परिवेश, परिसर, वाता- 
वरण 
९]0871916[0818 पुनरुक्ति, शब्द-पुनरुक्ति, 
शब्दाम्यास | ६" ९ 
समस्वरागम, 
घ्वनि-सन्निवेश 
epenthetic-४0We] अपिनिहित स्वर 
epenthetic W०74 अपिनिहित शब्द 
७10010 द्विलिंगी, उभयलिंगी 


९1६०४४8 स्वरमुखावरण, अभिकाकल, 
स्वरयंत्रच्छद | 

epigraphica] अभिलेखात्मक 
९1९72॥ऽ पुरालेख शास्त्र, अभिलेख- ` 


शास्त्र, शिलालेख शास्त्र, अभिलेख विद्या 
episemneme अर्थंग्राम 
९11685 अंत्ययोग 


| ९1६९४ विशेषतासूचक, गणसूचक 


eponym आधारनामी, आधार नाम 
९५५३] समान, बराबर, सम 
९५५३] ८।३५४९ समान उपवार्क्य 


. ९१५३४91 समीकरण ` 


०५५३६०78] समीकरणात्मक र 
equation, etymological व्युत्पत्ति- 
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श्‍ 


७६९ 


\ 


2 


° मूलक समीकरण र 
equati४९ ८३४९ समानार्थी कारक 
९१७४९ १९६7४९ समकोटि, समश्रेणी ` 
equilibrium साम्य, समैत्व 
९१७।४३}९॥ समानार्थी, एकार्थी पर्याय ` 
९1९३16 0880 अप्रत्यक्ष कर्त्‌ कारक 
७811180 अनुमान 
७॥॥01111४01811085 नृवंशीय भाषाविज्ञान, 
जाति भाषा विज्ञान . 
९४}100९} नृवंश विज्ञान 
25} m0]0९1८॥] व्युत्पत्तिमूलक, व्युत्पत्तीय 
etymological dub] ` व्युत्पत्ति- 
मूलकं द्वित्तक 
em 09९5 व्युत्पत्ति, निरुक्त, उत्पत्ति, 
शब्द विचार,शब्दसाधन, पद सांधन, व्युत्पत्ति 
शास्त्र, व्युत्पत्ति विज्ञानः 
8४1101) मूल, शब्द-मूल 
eupherhism मंगलामिव्यवित, म्छाल- 
` भाषित, शिष्ट,माषित, मंगळ प्रयोग, मधुर 
भाषित 


» 


९४1०1० सुस्वर, श्रुतिमबुर, उच्चारण- | 


सुकर 
euphonic combination संधि 
euphonic glide उच्चारण-सुकर-श्रुति 
61१01} ध्वनिमाधुर्य 
even 1070 समसुर « 
०४०।॥४00 विकास 
evolutionary linguistics 
सात्मक भाषाविज्ञान 
` ७x८४ 501९1०९ निश्चयात्मक 
exaggerated अतिशयोक्तिपूर्ण 
७००४100 अपवाद 
620९४७४०४1 अपवादात्मक 
७८h 81९९ विनिमय 
6८278107 विस्मयादि सूचक, 
विस्मयादि बोधक ' 
१ exclamation Mar 
चिह्न ` गा 
exclamatory pitch विस्मयादिबोधक 
„ सुर, भावमूळक सुर 
४९५ 


र विस्मयादिबोधक 


| exbension विस्तार 
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exclamatory pronouh उदमार- 
वाचक सर्वनाम, विस्मयादिवोघक सर्वनाम 

exclamatory sentence उंद्गार- 
वाचक वाक्‍य, विस्मयादिबोधक वाक्य 
exclamatory 9180 उद्गार चिह्न 

exclamatory 0104 उद्गार ध्वनि 
विस्मथादिवोबक ध्वनि 

€४०।05100 वहिष्करण 

exclusive personal Pronoun अनंत- 
भावी पुरुषवाचक सर्वनाम, असमावेशी 
पुरुषवाचक सर्वेनाम , 
exclusive relationship परिपूरक 
वितरण 

ex ९४०९१ आगत ध्वनि 

९711816 निःश्वास 

exocentric construction ' बहिष्के- 
न्द्रिक रचना, बहिष्केन्द्री रचना 
€४०४०7०॥४ वाह्यावारित, बाह्यजन्य ` 

७४०६७३ उच्चरित भाषा, श्रुत भाषा 
बाह्य भाषा 

९ह]0७18107 विस्तार 

expansion of 1010811112 अर्थविस्तार 

experiential \%०74 अनुभूत शब्द 

experiment प्रयोग 

experimental प्रायोगिक 

experimental phonetics प्रायोगिक 
घ्वनिविज्ञान 

expiration नि:श्वास 

expiratory 8९88 बलाघात 

explanative ‘particle आल कि 
व्याकरण 

explanatory gra 
व्याकरण 


10027 व्याख्यात्मक 


` ७४1९४४९ नियमपूरक . - 


exploded stop पूर्ण स्पर्श, स्फोटित स्पर्श 
०४105161 स्फोट, स्फोटन 
explosive स्फोटात्मक स्पश, 
expression, अभिव्यक्ति 

expressive व्यंजक्त, अभिव्यंजकु 


बहिःस्फोटक 
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efiective” 8810७ प्रभावक पक्ष 
€f07४ प्रयत्न 
ejecteive 0018011871 उद्गार व्यजन 
ejective 507 उद्गार'स्पशँ 7 
९185६16 लचीला , 

९1७8७४७ 0७७९ बहिरथी कारक 
element तत्त्व, अंश 

elements of & 8011001106 वाक्यावयव 
eliminati0n 1नष्कासन 

€]$10n लोप, ध्वनि लोप 

९]|।ऽ।ऽ शब्दलोप, पंदलोप, शब्द-लोए- 


चिह्न, अध्याहार 
ellipsis ० 08०७७ वाक्यांश-अध्याहार, 
वाक्यांश-लोप 
९111717081 ल॒प्तांश, लूप्तावयव, अध्या- 
हारयुक्त 
elliptical 10111) अध्याहारित रूप, लुप्त 
रूप | 
elliptical constructi01 अध्याहारित 
रचना 
em0४00 मनोभाव, भाव, आवेग 


९100011018) भावात्मक आवेगात्मक, 
मनोमावात्मक , 
emotional emphasis भावात्मक बल 
९1001४७ भावोत्तेजक 

emotive 8766०) भावोत्तेजक भाषा 


emotive 51९ मावोत्तेजक शैली 
emphasis बल 


emphatic वलात्मक' 

-emphatic articulati0n बलात्मक 
उच्चारण 

emphatic 11000 वलात्मक क्रियार्थ 
emphatic Pron0U7 वलात्मक सर्वनाम 
emp1r1C9] प्रयोगाश्रित 
empirical 100०00९१४७ प्रयोगाश्रितज्ञान 
empty W०7१ रिषत शब्द, अर्थहीन शब्द 
९1०82 अनुलग्न उच्चारण, पञ्चाश्रयी 
उच्चारण ˆ 

८700 पश्चाश्रयी, अनुळग्न शब्द 

९॥०]।६।० 5 परचाभयी, पुढे प्रत्यय 


ढी 6 »+» 


ह ही 


-epenthesis अपिनिहिति, 


९110 ,अंत के 


९०4९ प्रत्यय, विभक्ति 
"ending, 0836 कारक विभक्ति 
ending ४०९] अन्त्य स्वर 
81१0081710 अंतःकेन्द्रिक, अंत्यकेन्द्रिक 
endocentric construction अंत 
केन्द्रक रचना 
९112118 पहेली, प्रहेलिका 
endophasia आंतरिक भाषा, अनुच्च- 
रित भाषा ह , 
energetic 11000 बलात्मक क्रियार्थ , 
९111817४७0 वर्धित, विस्तृत 
९118111101 वद्धेन, विस्तार, वृद्धि 
€671%&78178 वृद्धिकरण, वद्धन, 
ent९rin९ 101 प्रवेशमुखी सुर 
enumer2ti0n परिंगणन, परिंगणना 
811 ए1100101'8(1ए6७ गणनात्मक 
envjronmen परिवेश, परिसर, वाता- 


- वरण 


९३1३९४1५ पुनरुक्ति, शब्द-पुनरुक्ति, 
शब्दाम्यास | 
समस्वरागम, 
ध्वनि-सन्निवेश 

९]967016010-ए०ए७] अपिनिहित स्वर 
epenthetic "०7 अपिनिहित शब्दै 
७010010 द्विलिंगी, उभयलिंगी 


९11०६5 स्वरमुखावरण, अभिकाकल, 
स्वरयंत्रच्छद | | 

epigraphica] अमिलेखात्मक 
७ष्टा'७७]४% पुरालेख शास्त्र, अभिलेख- ˆ 


शास्त्र, शिलालेख शास्त्र, अभिलेख विद्या 
episemneme अर्थंग्राम 
९pith९ऽiऽ अंत्ययोग 


' ९४९४ विशेषतासूचक, गुणसूचक 


eponym आधवारनामी, आघार नाम 
९१५३] समान, बरावर, सम 
९१५३] ८।३॥४० समान उपवार्क्य 


+ ९१५३४97 समीकरण ` 


०५५४६०३] समीकरणात्मक भि 
equation, etymological व्युत्पत्ति- 
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१ exclamation Mar 


मूलक समीकरण है 
e१५३४।४९ ०880 समानार्थी तरक 
equat।४९ ९६7९९ समकोटि, समश्रेणी ` 
equilibrium साम्य, समंत्व 
equi४aे९n समानार्थी, एकार्थी पर्याय ` 
०1९३४७ ८३४९ अप्रत्यक्ष कर्तृ कारक 
९801181168 अनुमान 1 
ethnolin¢५६९8 नुवंशीय भाषाविज्ञान, 
जाति भाषा विज्ञान . 
७०००४४ नृवेश विज्ञान 
७४1000४108] व्युत्पत्तिमूलक, व्युत्पत्तीय 
etymological *0०प01058 ` व्युत्पत्ति- 
मूलकं द्वित्तक 
९9 m019ऊ व्युत्पत्ति, निरुक्त, उत्पत्ति, 
शब्द विचार,शब्दसाधन, पद सांधन, व्युत्पत्ति 
शास्त्र, व्युत्पत्ति विज्ञानः 
७४1101 मूल, शब्द-मूल 
euphemism मंगलामिव्यक्ति, मुंगल- 
भाषित, शिष्ट,भाषित, मंगल प्रयोग, मधुरः 
भाषित 


९४101० सुस्वर, श्रुतिमबुर, उच्चारण- 


सुकर 

euphonic combination संवि 

euphonic glide उच्चारण-सुकर-श्रुति 

७ए॥०॥% ध्वनिमाधुर्य 

even 1076 समसुर « 
०७४०।५६।07 विकास 
evolutionary linguistics 
सात्मक भाषाविज्ञान 


exaggerated अतिशयोक्तिपूर्ण 
७०९१४।00 अपवाद 
excepti0na] अपवादात्मक 
९८81९९ विनिमय 
6०७1108001 विस्मयादि सूचक, 
विस्मयादि बोधक ' 
चिह्न न 
०5०७॥18/० ५ ० 
„ सुर, भावमूलक सुर 


४९ 


ग विस्मयादिबोधक 


kk विस्मयादिबोधक 
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| ९४९05107 विस्तार 


exclamatory 1070१०७) उदमार- 
वाचक सर्वनाम, विस्मयादिवोधक सर्वनाम 
exclamatory sentence उद्गारः 
वाचक वाक्य, विस्मयादिवोधक वाक्य 
exclamat0ry 8190 उद्गार चिह्न 
exclamat0ry 8074 उद्गार ध्वनि 
विस्मथादिबोघक ध्वनि 

९४८] ५७100 वहिष्करण 

exclusive personal pronoun अनंत- 
भावी पुरुषवाचक सर्वनाम, असमावेशी 
पुरुषवाचक सर्वनाम 

exclusive relationship परिपूरक 
वितरण 

&इ७1९8४०७1॥॥७ आगत ध्वनि 

8511818 निःश्वास 

exocentric construction ' बहिष्के- 
न्द्रिक रचना, बहिष्केन्द्री रचना 
९४०९९०18 वाह्यावारित, बाह्यजन्य ' 
९४०1३७8 उच्चरित भाषा, श्रुत माषा 
वाहय भाषा 

expansion विस्तार 

expansion of 710871110४ अर्थविस्तार 

experiential ०74 अन्‌ भूत शब्द 

experiment प्रयोग 

experimental प्रायोगिक 

experimental phonetics प्रायोगिक 
घ्वनिविज्ञान 

expiration निःश्वास 

expiratory 870९88 वलाघात 

explanative ‘particle मालि 
व्याकरण 

explanatory 879 
व्याकरण 


mmar व्याख्यात्मक 


` ७४।९६४९ नियमपूरक > 


exploded stop पूर्ण स्पर्श, स्फोटित्‌ स्पर्शे 
७05101 स्फोट, स्फोटन 
explosive स्फोटात्मक स्पर्श, 
expression, अभिव्यक्ति 

९27९551४९ व्यंजक्त, अभिव्यंजकु 


बहिःस्फोटक 
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extension of-meaNing अर्थ-विस्तार 
extension of 01९010०810 विधेयकका 
विस्तार 
external तारीकशा०० बाह्यभेद” 
external 11808 बाह्य स्वर विच्छेद 
external inflecti0nal वहिर्मुखीरिलष्ट 
external open - juncture बाह्य 
मुवत संगम 
external punctuation marks 
वाक्यांत विरामचिहन 
external reconsfruction 
पुननिर्माण 
extinct 1201४९ लुप्त भाषा, विलुप्त 
भाषा, मृतभाषा 
extra length अतिरिक्त दीर्घता 
eye-pictTe दुष्टि-चित्र 
F 


बाह्य 


180 तथ्य 
faCt16]४6 प्रेरणार्थक 
18011४७ ८३४९ परिवर्तार्थी कारक 
fact 11006 तथ्यार्थ, निश्चयार्थं 
180101 उपकरण 

199०9 स्रांति 

falling 0101101018 अवरोही संयुक्त 

स्वर, अधोगामी संयुक्‍त स्वर 

falling (076 अवरोही सुर 

false 20210९5 मिथ्या सादृश्य 

19186 [१1३४९ कृत्रिम तालु 

19086 ४०८३] ८8108 मिथ्या स्वरतंत्री 
familiar 10111) सामान्य रूप, अनौप- 

चारिक रूप , 

familiar $e, सामान्य शेली, सामान्य 

अभिव्यक्ति | 

f2.m]] परिवार, वंश, कुछ 

family 0f 19118082९8 भाषा-परिवार 
family 01 $9९९९ भावा-परिवार - 
family “7९० - वंशावली, बंश-वृक्ष 
fatuous C07) अनर्गल सिद्धान्त 
18९३] , कंठूय ठ 
010९5 मुख्ष-विवर,/ तालु-चाप „„ 


७ ह f 


ह 


ह की 


७७० 
1810050681 ताल-चापीय. व 
1९217९ लक्षण, विशेषता, विशेष लक्षण 


| स्त्रीलिंग ० ह 
1011111110 9715 स्त्री प्रत्यय, स्त्री-अनुंबंब 
feminine, (001010 द्विगुणीक्कत स्त्रीलिंग 
feminine Sufi स्त्रीलिंग प्रत्यय, 
स्त्रीलिंग पर-प्रत्यय र 
feminizati0n स्त्रीलिगीकरण 
fertile 8Ufi% उर्वर प्रत्यय 
field 1७10१ क्षेत्र-पद्धति, सर्वेक्षण-पद्धति 
1७१ ७० क्षेत्र-कार्य, सर्वेक्षण-कार्य 
figurative 101010, रूपकयूक्त मुहावरा 
figurative meaning लाक्षणिक अर्थ, 
रूपकाश्चित अर्थ 

10076 अळंकार, लाक्षणिक प्रयोग 
figure of etym0l0g} ” अलंकार, 
लाक्षणिक प्रयोग 

figure 0171010110 अळंकार, लाक्षणिक 


_ प्रयोग 


figure ० 800९0] अलंकार, लाक्षणिक 
प्रयोग 

179) अंतिम, अंत्य 

final 800९01 अंत्य आघात, अंत्य बला- 
घात, अंत्य स्वराघात 

final 81106 अंत्य श्रुति ` 
fina $1९85 अंत्य बलाघात 

final ४०७४९] अंत्य स्वर ° 
finite 10771 समापक रूप, समापिका क्रिया 
finite 71000 समापक क्रियार्थ 
finite ४९7) समापिका क्रिप्रा 

1786 प्रथम 

1786 "८३५४ प्रथम प्रेरणार्य क 

first £070 प्रथम रूप ० 
ग780-1ए6प7७ लुटूलकार, अनयतन भविध्य 
first participle वर्तमानकालिक कृदंत, 
प्रशम कृदंत- ` 

first 1060501 उत्तम पुरुष ˆ 


.first sound hifi प्रथम वर्ण- 


° परिवर्तन र 
1560 स्थिर, अचल, निश्चित 


वी. 
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बलाघात 

बलाघात रचनात्मक अनुबन्ध 

fixed £ormu® निश्चित सूत्र formative element रचनात्मक तत्त्व 
£४९0 800088 अचल बैछाघात, स्थिर | 10710-५1011 रूपं रचना 


बलाघात; निश्चित बलाघात ° | {0rm-९]89 रूप वग 
fixed , Word 074९7 स्थिर पद-क्रम £07९88 रूपविहीन, रूपशून्य 

निश्‍चित पद-क्रम formless 1811208260 वियोगात्मक 
118] उत्क्षेप भाषा, स्थान.प्रवान भाषा 
119110१. उत्क्षिप्त, ताड़ित, ताड़नज्ञात, | 7070७ ०288] प्रहृ, मूल, मूलरूप 
लघ्वाघात ? form, 5६700९ सबल रूप, सशक्त रूप 
flash of meaning अर्थ-स्फोट formula सूत्र ” 
1160101) रूप, रूपांतर form, ७817 निर्बेल रूप, अशक्त रूप 


flexible लचीला £07४९ दृढ़ता, दृढ़तासे 
11९5101) ,रूप, रूपांतर £078 दुर, सशक्त, दृढ़ोच्चरित व्यंजन 

° {।९x10n8] रूप-विषयक fortunat0४ 12% फ़ार्‌तुनेतोफ़ नियम 
flexional language रूपांतरयुकत्‌ माषा fossil 1011) अवशिष्ट रूप 
floating elem en प्लवमान तत्त्व fossilized अश्मीभूत, प्राचीन, अप्रचलित 
11079 गति 5 fractional numera! अपूर्ण संख्या- 
folk efymgl0gऽ लौकिक व्युत्पत्ति,^| वाचक विशेषण 
भ्रामक व्युत्पत्ति fraC6॥7९ स्वर-मंग 

` अता लोकवाता 1786 8००९ मुक्‍त स्वराघात 
1000 988888७ अन्न-मार्ग free 10०77 मुक्त रूप, निरपेक्षरूप 
1000 ० भोजन-नलिका free morpheme मुक्‍त रूपग्राम 
force, 0708) इ्वास-शक्ति free Par।०।९ शुद्ध निपात अव्यय 


क्त ध्वनिग्राम 
£07७६7 विदेशी, विजातीय, आगत, गृहीत free phoneme मु 
free 5४7९55 मुक्‍त बलाघात 


i $ विन्नातीय तत्त्व 
न me जा free 8॥119010 मुक्ताक्षर, स्वराताक्षर 
~foreignism विदेशीयता, विजातीयता oe कम कने कळती 

7 ७ 
foreign language विदेशी भाषा; व ऽ , 
र तेढ विदेशी विजा free ४७॥७॥ वैकल्पिक रूप, मुक्‍त 
"६०7९1९० फ०!05 विदेशी शब्द, विजा- जल Fs 
तर, वैकल्पिक ध्वज्ञि, मुक्त परिवर्तन 
तीय शब्द, आगत शब्द,गुहीत शब्द PUG os 
ब < ७० free एथ 8701 मुक्त प्रयोग, वैकल्पिक 
ft हे भे जा त प्रयोग, मुक्त परिवर्तन, स्वच्छन्द परिवतेन 
al form आष र 
ee ] 2181011081 औपचारिक: रूपीय *{-७९ ए़070 80061 मुक्‍त शब्दु-स्वराघात 
orma र 
ह धी free word ordes मुक्त पदक्रम” 
ky a क = हु क _ 4 
formal 81020820९0 औपचारिक भाषा | श!९१०९७१९१ आवृत्ति, बारंबारता 
"sorma] 5०९०. औपचारिक माषा |.#७पए०॥०} ९०7९ आवृत्तित्वकं, वारंबा- 
tio! ` पञ्च-रचज्ञो, „परच-"| रता-वक्र °” ब पु 
forgmatlon back पइ्चः ;५पहेच- हे न ; 
रानी रचना | हि 17807०7०ए of ०४०७ चकल्या, चक्रा 
ड रचनात्मकं . न्ति ७१ ह. ० | क्र र जय ् 
formative त् नव कू र द 


htéps:JlargRipevargfetiilstositiiuieksbiniacademy 
2७2002: ल rc 


{ 


CCEC10.RolnicthoihamaDigDigtddytyakayinnakskiaiiieseastanmteGemngotn ' 


(8 ७७०७ 


extension of-meaNin¢ अर्थ-विस्तार 
extension of 1001080 विधेयकका 
विस्तार 
external diflerence बाह्यभेद” 
external hiafUs बाह्य स्वर विच्छेद 
external inflectional बहिर्मुखीशिलष्ट 
external open - junctnre बाह्य 
मुवत संगम 
external piinctuation marks 
वाक्यांत विरामचिहन 
external reconsfruction 
पुननिर्माण 
extinct 1811979४2७ लुप्त भाषा, विलुप्त 
भाषा, मृतभाषा 
extra length अतिरिक्‍त दीघंता 
eye-pictnre दृष्टि-चित्र 
F 


बाह्य 


180 तथ्य 

80111४0 प्रेरणार्थक 

1801४6 0880 परिवर्तार्थी कारक 
fact 11000 तथ्यार्थ, निश्चयार्थं 
{8९४07 उपकरण 

18)])80% भ्रांति 

falling diphth०nए अवरोही संयुक्त- 

स्वर, अधोगामी संयुक्‍त स्वर 

falling ००९ अवरोही सुर 

false 8118108% मिथ्या सादृश्य 

19186 108180 कृत्रिम तालु 

false ४००४] ८३7१४ मिथ्या स्वरतंत्री 
familiar 1011) सामान्य रूप, अनौप- 

चारिक रूप , 

familiar 8916 सामान्य शेली, सामान्य 

अभिव्यक्ति 

£800] परिवार, वंश, कुल 

family 0f 120४७३४९७ भाषा-परिवार 
family of $9९९९ भाषा-परिवार - 
family "7९९ वंशावली, वंश-वृक्ष 
fatuous C07} अनर्गेल सिद्धान्त 
£81९३] , कंठ्य र 
£21०९ मुख्ष-विवर,/ तालु-चाप „ 


2 £ ह f 
शी ह & 


क £ 


¢ के | ~ 
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{a॥८९४८३] ताल-चापीय Ee 
£९217० लक्षण, विशेषता, विशेष लक्षण 


| स्त्रीलिंग ० द् 


feminine 215 स्त्री प्रत्यय, स्त्री-अनुंबंव 
feminine, (001010 द्विगुणीकूत स्त्रीलिग 
feminine sufi स्त्रीलिंग प्रत्यय, 
स्त्रीलिंग पर-प्रत्यय ः 
feminizati0n स्त्रीलिगीकरण 
fertile 8Ufi% उर्वर प्रत्यय 
field method क्षेत्र-पद्धति, सर्वेक्षण-पद्धति 
16७1१ ७०7 क्षेत्र-कार्य, सर्वक्षण-कार्यं 
figurative 10101). रूपकयुक्त मुहावरा 
figurative meaning लाक्षणिक अर्थ, 
रूपकाश्रित अर्थ 
1807७ अलंकार, लाक्षणिक प्रयोग 
figure of €४५:४००४५४ ” अलंकार, 
लाक्षणिक प्रयोग 
figure of 7110९00110 अलंकार, लाक्षणिक 


- प्रयोग 


figure of 800९७) अलंकार, लाक्षणिक 
प्रयोग 

119) अंतिम, अंत्य 

final 800९011 अंत्य आघात, अंत्य बला- 
घात, अंत्य स्वराघात 

final ¢] अंत्य श्रुति १ 
final 8४1९७8 अंत्य बलाघात 

fina] ४0७९] अंत्य स्वर « 

finite 1011 समापक रूप, समापिका क्रिया 
finite 10000 समापक क्रियार्थ 
finite ४९7) समापिका क्रिप्रा - 
1786 प्रथम 

first "९३०४५३ प्रथम प्रेरणार्यक 

first form प्रथम र्य हि 
ग780-1ए6प7७ लुद्छकार, अनयतन भविः्य 
first participle वर्तेमानकालिक कृदंत, 
प्रथम कृदंत - 

first 1001501) उत्तम पुरुष 


first sound shitting प्रथम वर्ण- 


° पर्खितंन ड 
1560 स्थिर, अचल, निश्चित 


ह. शन 


£ 


ह 


हा 


ल 


" 1105101719! रूप-विषयक 
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£ix९4 8900010 स्थिर स्वराघात 

र र , अचल शं : जला 

बलाघात [, अचल | 1011018100 द्र *रचनौत्मक प्रत्यय * 
रचनात्मक अन्‌बन्ध | 

fixed formula’ निश्चित सूत्र formative element रचनात्मक तत्त्व 

£४९१ 87688 अचल बैलाघात, स्थिर | £०५101 रूप रचना 


बलाघात; निश्चित बलाघात | * | 1०71-0० ७88 रूप वर्यु 
fixed , ४०74 074९7 स्थिर पद-क्रम 1011101088 रूपविहीन, रूपशून्य 

निश्चित पद-क्रम formless 120९५३९९ वियोगात्मक 
199 उत्क्षेप भाषा, स्थान.प्रवान भाषा 
£12९१ उत्क्षिप्त, ताड़ित, ताइनज्ात, form, 07811) प्रकृत, मूल, मूलरूप 
लष्रवाघात ? ` | form, $६00८ सबल रूप, सशक्त रूप 
flash of meaning अर्थ-स्फोट formula सूत्र 
1120101) रूप, रूपांतर "| form, %९३ निर्बेल रूप, अशक्त रूप 
1165110016 लचीला 1076 दृढ़ता, दूडतासे 


10768 दृढ, सशक्त, दृढ़ोच्चरित व्यंजन 


1122101) ,रूप, रूपांतर 
fortunat0४ 12% फ़ार्‌तुनेतोफ़ नियम 


ड र] नि पु 
flexional 1911208४20 रूपांतरयुक्त माषा fossil 1011) अवशिष्ट रूप 
न » व्य" त्र 
floating elem en प्लवमान तत्त्व fossilized अश्मीभूत, प्राचीन, अप्रचलित 


{10०% गति ड fractional numeral] अपूर्ण संख्या- 
folk etymql0gछ लौकिक व्युत्पत्ति," वाचक विशेषण 
भ्रामक व्युत्पत्ति fract07९ स्वर-मंग 
| 1011: 1076 लोकवार्ता free 800९0; मुक्‍त स्वराघात 
100१ ४७88980 अन्न-मार्ग free 1070 मुक्‍त रूप, निरपक्षरूप 
£004 110 भोजन-नलिका free morpheme मुक्‍त रूपग्राम 
force, breath इवास-शक्ति free 1087016 शुद्ध निपात अव्यय 


£07९1८ विदेशी, विजातीय, आगत, गृहीत free 1011010106 मुक्त ध्वतिग्राम 
foreign element विनातीय तत्त्व 5 रंगच जूर बलाघात 
{07९९४ विदेशीयता, विजातीयता ९9३४० की रा मुक्ताक्षर, hs | 
foreign ]an¢u2¢० विदेशी भाषा free translai10n भावानुवाद, इच ` 


नुवाद 
डू हक मात! देशी शब्द, विजाः free Varian वैकल्पिक रूप, मुक्‍त 
foreign भ्र०!05 विदेशी शब्द, विजा- 
तोय शब्द, आगत शब्द,गृहीत शब्द रूपांतर, वैकल्पिक ध्वत्ञि, मुक्त परिवर्तन 
कु 6 
हक ह मार हर च free variation मुक प्रयोग, वैकल्पिक 
क ह | प्रयोग, मुक्‍त परिवर्तन, स्वच्छन्द परिवर्तन 


formal form औपचारिक रूप 


fofmal grammar औपचारिक रूपीय 5८७७७ ऋ०4 80001 मुक्‍त शब्दु-स्वराघात 


free word 010९0७ मुक्‍त पदक्रम * 


व्याकरण 
formal Janguag® औपचारिक भाषा | £requenC) आवृत्ति, बारंवारता 
formal speech. औपचारिक भाषा | fiequency curve आवत्तिश्‍वक्र, बारंबॉ- 
fqrgpation ७४०८ पदच-रचत़ो, ,परच-'| रता-वक्र * ° 

गामी रचना fr8qएe०ऽ ०६ ,०१०।९ चक्रपंल्या, चका- 
{0rm&।४९ रचनात्मक HE वृत त क 25 2 
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ˆ` वतन, कार्यावारित पंरिवतन ˆ ˆ - 


-future;_-anteri07 पूर्ण मविष्य़ 


हू 


मष्वूण्शाळ 7७0) कंपन-संख्या, 


कंपनावृत्ति 
ी'९१0९॥७७ए७ यङन्त, पौनःपुन्यात्मक 
बारंबारता सूचक 


frequentative” ४९०४ यङन्त पक्ष, 


पौनःपुन्यात्मक पक्ष 


frequentative ver) यङन्त क्रिया, 


` पौनःपुन्यात्मक ,क्रिया 

108४8 संघर्षी_ क 

#607 घर्षण ,' 

fron अग्र 

1707४ अग्रजिह्वोच्चरित 

101100 अग्रीकृत, अग्नित 

front of the:t0n¢n९ जिह्वाग्र’ 

front ४०७०७] अग्र स्वर 
fu] ८००४३८६ पूण “स्पश 

full 9९7९7८९ पूर्ण वाक्य 

{पा 5६० पूर्णं विरामं ` 

पा] \%#०7 पूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द ` 

functi0n कार्य, कार्यकारितां, प्रकाय ˆ 
function] कार्यकारी,  प्रकार्यकारी' 
कार्यात्मक, प्रकार्यकर, कार्यावारित * 
functional and structural theo- 
7} कार्यात्मक एवं संरचनात्मक सिद्धांत 
functional centre शीषं, चोटी, केन्द्र 
functional Chane प्रकार्यकारौ परि- 


functional £070 प्रकार्यकर रूप 
कार्यकारी रूप 
functional 1110०80108 प्रकार्यात्मिक 
भाषाविज्ञान ' 
functional phonetics प्रकार्योत्मक 
च्वेनिञ्ज्ञिन; 'ध्वनिग्रामविज्ञांन ` `: 
171 48९०६०] ,आबारमूत,. मूळमूत 
£15107 7मिश्रण, विलयन्न 
fufhar; रूनिक लिपि 
£0६५7० भविष्यत्‌, मविष्य 


THIRD 


१५७४१ 


future 0०7र[ंपरा1067ए6 संमीव्य ,मरविष्य 


~ £ © Ff 
FFs 


£ e 


"६९1९710 सामाच्यकारी .,.; 5७ (7 
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ल 


७७२ 


170९७ imperative जातक जाला कपन-संस्या, | ए४एए७ गएए०४ए० भविष्य आज्ञा, 
आज्ञात्मक भविष्य 
future imperfect indicative अपूर्ण 
निञ्चयार्थी विष्य 
future indicative निइ्चयर्थ भविष्य 
सामान्य भविष्य 0 
future 19186 भविष्यत्‌ काल,भविष्यकाल 
1परपा'७ participle भविष्य कृदंत 
fufure Perfect पूर्ण भविष्य 
future perfect ‘IndicatiVe,ू्णं ` 
निश्चयार्थं भविष्य १ 
future ७९10178810 पल्लवित भविष्य 
वियोगात्मक भविष्य 
"डे 
8००1० गेली प्रयोग, ,¬.: - 1४. पेर 
-geminati0n - द्वित्वै,- द्वित्त व्यंजन 
ए९n१९7 ; छिग , 
९९०१९71९58 निलिङगी, लिंगविहीन,,, 


४९०१९०९४४ 11९५३९९ ,निलिङगीः भाषा 


genderless N०UN निर्जीवः संज्ञा 7 
gender 71007 [लिंगार्थी:-संज्ञा, ' | 
8०16७) ०१6; वंश-क्रमात्मक . ., : .. } 
genealogical: elassification:tR- 
वारिक वर्गीकरण; वंशानुक्रमिक वर्गीकरण) 
8४16910ट्ट 7 वंश-क्रमे 6" 
genemmic;Dhonetic8! ध्वानिकी 


¢ 


8९१९९8]. सामान्य Ado uo 


४) 


ह 


: general: 8600111 - सामान्य स्वराघात 


general coherence सामान्य, सामंजस्य 


"general: grammar सामान्य व्याकरण" 


generalisati0n" साधासणीकरण ;; 


general ]2n2॥०९९ सामान्यः भाषा 
generation: पीढ़ी; 


} fen 
generic ॥॥॥॥) सामान्य शब्दः+ = 
861९70५871४7३], द्विगुणित बहुवचन 1 
genetic r-classifiQati0n. उत्पत्तिमूलर्क 


7 ऊ वगीर्करण + 5-५ ::!.,. .! | 
genetic phonetics +औच्चार्सणक 
माषाविज्ञान 3150013 २०?) दात 

& च | 


~ 


* ०९०78 जाति 


» ९1७41४९ तुमन्त, क्रियात्मक विशेषा 


F CCEGI0.RPolhictDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiideseastantatemgotri 5 . 


७७३ , कु 


genetic relstionshi9 उतिमच | mod जो का” relationship उत्पत्ति, मूलकं 
सबध 

४९॥1(1ए0७, संबंध षष्ठी 

£९16४९ 0880 संबंध कारके, षष्ठी' कारक, 
षष्ठी विश्रक्ति | | 

genitively dependent com- 
P०५०५ षष्ठी समास, संबंवाश्रित समास 

genitive postpositi0n संबंधवाचक 
परसर्गे, संवंधबोधक परसर्गे 


glottal] C1074 स्वरतंत्री * 5 .* 
६1०४४३] 0108776 अलिजिहवीय संवृति 

| काकल्यीक्रुत, कंठमूलीकृत 

810009]1560 8009 उद्गार व्यंजन 
glottal] P105९ काकल्य स्पर्श, स्वर- 
यंत्रमुखी स्पर्श 
६1०४४] $1727 स्वरयंत्रमुखी संघर्षी 
काकल्य घर्ष री 

glottal stop काकल्प स्पर्श, स्वर- 
यंत्रमुखी स्पर्श 

glottal vibrati0n स्वरयंत्रमुखी कंपन 

£1०४४७ काकल, स्वरयंत्रमुख, कठद्वार 

glottochron0]0¢y माषा-कालक्रम- ' 
विज्ञान 

९।०४६४०।०९क भाषाविज्ञान 

£0४९0 नियंत्रित करना 

governed. %०7d नियंत्रित शब्द 
governing %07d नियंत्रक शब्द 
government नियंत्रण 

gradation अपश्ुति 

gradation 01 8010 घ्वनि-अपश्रुति 
९7३९ श्रेणी, कोटि 

grade, high उच्च श्रेणी, उच्चावस्था 


» 


geographical linguistics भौगोलिक 
भाषाविज्ञान ह 
९९७ तुमन्त, संज्ञार्थक क्रिया, क्रिया- 
निष्पन्न सुंज्ञा, धातु-साधित संज्ञा 
"टुश'ए 0181] तुमन्त 
gerundial 1७ क्रिया निष्पन्न संज्ञा 
` तुमन्त, तुमुनन्त 


gerundive शुरण कृत्य 
gerundive 101m क्रिया निष्पन्न संज्ञा- 
| रूप, धातु-साधित संज्ञारूप 

gestural 1110007 इंगित सिद्धान्त 
६९४४7९ इंगित, संकेत 


gesture language सांकेतिक भाषा | उच्चकोटि 
ghost 10170) अशुद्धिजन्य रूप , ट्टा'७१ए81 क्रमिक 
८०७४-४०7 अशुद्धिजन्फ शब्द grammaT व्याकरण 


ट्टा'७101181181) वैयाकरण, व्याकरणकार 
' grammatiC2] व्याकरणात्मक, व्याकरण- 
मूलक, व्याकरणिक 
grammatical agreem९n अःवयः 
अन्विति, व्याकरणिक अग्विय 
grammatical analysis व्याकरणिक 


&ingi ४2] वत्स्य 

2116 श्रुति 

glide-vowel श्रुति स्वर 
gliding ४०७९] श्रृतियुक्त स्वर 
21088 अर्थ, पार्श्वारथ 

शो०४581'$ शब्द समूह, शब्द संग्रह 


ल“ 


ग्लॉसीम “विज्ञान विश्लेषण टची 
ह क मोया grammatical Category व्वाकरणिक 
glossolalia विक्षिप्त-भाषा. ` | प्रवर्ग, व्याकरणिक श्रेणी 3 
glossology भाषाविज्ञान, अर्थविज्ञान | 7702108] element व्याक र 
अश्न श क न ~ 
६०४४७] स्वर-्यत्र- मुखी; स्वर यंत्र, स्थानीय, | grammiabioal equivalent हि 
काकल्य, उरस्य, कंठढ्वालैय णिक, पर्याय , ˆ 
glottal catch स्वरयंत्रमुखी स्पर्श क 2 form व्माकरणिक 
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functional ०0७120 प्रकार्यकारी परि- 


व्याप) 800 -रूनिक लिपि 


i 
F 


हू 


'युळवृण्भालु 'गा0!७0) कंपन-संख्या, 


कंपनावृत्ति 
frequen2$।४९ यङन्त, पौनःपुन्यात्मक 
बारंबारता सूचक 


frequentative” aspect यङन्त पक्ष, 
पौन:पुन्यात्मक पक्ष 
frequentatie ४९॥७ यङन्त क्रिया 


_ पौनःपुन्यात्मक ,क्रिया ` 

“०४४९ संबर्षी ` „ ` 
fricti0n घर्षण RA व 
front अग्र 

frona] अग्रजिह्वोच्चरित | 
fron९१ अग्रीकृत, अग्रित 
front of the:t0n0९ जिह्वाग्र! - 
front ४०७९] अग्र स्वर 
ful] ९01180 पूर्ण स्पर्श 


‘full ‘reduplication पूर्ण द्विरक्ति' ` 
{ण ४९०९०८९ पूर्ण वाक्य 


ईप]! 8० पूर्णं विराम 

पा] ऋ०7 पूर्णं शब्द, अर्थपूर्ण शब्द - 

function कार्य, कार्यकारिता, प्रकार्य 
functi0n2] कार्यकारी, प्रकार्यकारी 
कार्यात्मक, प्रकार्यकर, कार्यावारित * 
functional and-étructural theo- 
एए कार्यात्मक एवं संरचनात्मक सिद्धांत 


वर्तन; कार्यावारित परिवर्तन ˆ 
functional {070 प्रकार्यकर रूप 
कार्यकारी रूप | र 


functional YinguistiC8 प्रकार्यात्मिक 


माषाविज्ञान 


forictional phonetics  प्रकार्योत्मक 


ध्वनिञ्ज्ञिन; ` ध्वनिग्रामविज्ञान': ` 
ful damenta] ,आवारमूत, मूलमूत .; 
)8 0 मिश्रण, विलयन 


Gs 


£1७7९ मविष्यत्‌, भविष्य `ˆ जु 


दीपक 8९८07, पूर्ण मक्ष; 


future con]u!०६।४९ संभाव्य भविष्य 


f 
6 6 «८ ड 


7६९०९710 सामान्यकारी ., ¦ 5५ [5065 


॥-*वर्गीकिरिण;.1-:, -- 
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७७३ 


future imperatie भविष्य चासा साठा सन सत्य, | future Imperati06 भविष्य आज्ञा, 


आज्ञात्मक भविष्य 
future imperfect indicative अपूर्ण 
निञ्चयार्थी विष्य ः 
future 1101080100 निञ्चयरस्थंः भविष्य 
सामान्य भविष्य f 
future 10186 भविष्यत्‌ काल,भविष्यकाल 
future participle भविष्य कृदंत 
fufure perfect पूर्ण भविष्य 


future perfect ‘IndicatiVe,पू्णं ' 


निश्चयार्थं भविष्य ढे 


future 0९10179800 पल्लवित भविष्य 
वियोगात्मक भविष्य 


६) 


४७९11० गेली प्रयोग; .... र धळे 


geminati0n- दित्त्वे,. द्वित्त व्यजन 
ए९११९7 ; लिंग 
९९०१९71९58 निलिङगी, छिंगविहीन,,; 


` ६९०१०71९४४ 181५१९९ निलिङगीः भाषा 


genderless N0UN निर्जीवः संज्ञा 7; 
gender 7077 लिगार्थी-संज्ञा । -1|, % 
&९०९६]०९।९३; वंश-क्रमात्मक 
genealogical: elassification: पारि- 
वारिक वर्गीकरण; वंशानुक्रमिक .वर्गीकरण' 
&९०९॥]०६5.: वंशःक्रमे 
genemmic;;Dhonefics! ध्वानिकी 
£९n९78] सामान्य i 


¢ 


: general: 26९ - सामान्य स्वराघात 


general coherence सामान्य. सामंजस्य 


~generalrgr8mTar सामान्य व्याकरण 


generalisti0nः साधारणीकरण ;; 


६९१९7३] ]87४५०९९ सामान्यः माषाः 
generation 601) । 


generic eT सामान्य शब्दः+; 5 
हभाश'०प$ 7910७]. द्विगुणित, बहुवचन ] 
genetic classification. उत्मत्तिमूळक 
SB ONSET 
genetic phonetics :-औच्चारणिक 
माषाविज्ञान 


RIFFS vO 


nm 


टी 


७७३ र 


सबध 
४९॥1(17७, संबंध षष्ठी 


&९n1८।९ 0880 संबंध कारके, षष्ठी' कारक, 


षष्ठी विभ्रक्ति 
genitively dependent 


परसर्ग, संवंधबोधक परसर्ग 
8०08 जाति 


2 


geographical linguistics भौगोलिक 


भाषाविज्ञान 9 


६९९७4 तुमन्त, संज्ञार्थक क्रिया, क्रिया- 


निष्पन्न सुंज्ञा, धातु-साधित संज्ञा 
>820/प7018) तुमन्त 


gerundial 10111161४७ क्रिया निष्पन्न 
£] 


` तुमन्त, तुमुनन्त 
» ९९1000४० तुमन्त, क्रियात्मक विशेष्छा 
gerundive $x कृत्य 


gerundive f0rm क्रिया निष्पन्न संज्ञा- 


” रूप, धातु-साधित संज्ञारूप 
gestural 110015 इंगित सिद्धान्त 
६०४४7९ इंगित, संकेत 
gesture 180४५३९९ सांकेतिक भाषा 
ghost-f0rm अशुद्धिजच्य रूप 
81081-ए07व4 अशुद्धिजन्फ शब्द 
gingival वर्त्स्य 
21096 श्रुति 
glide-vowel श्रुति स्वर 
“gliding vowel श्रूतियुक्त स्वर 
21088 अर्थ, पार्व्वार्थ ०० 
` छु ०55517 शब्द समूह, शब्द संग्रह ` 
glossematics ग्लॉसीम “विज्ञान 
glosseme ग्लॉसीम 
2०55018119 विक्षिप्त-माथा. 
glossology . भाषा विज्ञान, 
* अर्थतत्त्व ` 


21000 स्वर-यंत्र- मुखी; स्वर यंत्र, स्थानीय, {| 
७ ® हर भृ 


काकल्य, उरस्य, कंठड्ोरीय 
glottal catch स्वरयंत्रमुखी स्पश | 


क 


com- 
०७०१ षष्ठी समास, संबंवाश्रित समास 
genitive postp0siti0n संबंधवाचक 
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genetic relationship उत्पत्ति, मूलक ६९०९४० 7९३४०१४9 उसत्तिमूलक | हळ (ठते लरी 7 शीतं ती > -— 


६1०४६३] ०।०७५7९ अलिजिह्वीय संवृत 
glottalized काकल्यीकृत, कंठमूलीकृत 
४10५811260 8009 उद्गार व्यंजन 
lotta] 10278 काकल्य स्पर्श, स्वर- 
यंत्रमुखी स्पर्श - 
81008] 891727 स्वरयंत्रमुखी संघर्षी 
काकल्य घर्ष र 

` £10४३] $० काकल्प॒ स्पर्श, स्वर- 
यंत्रमुखी स्पर्श 

glottal Vi0rati0n स्वरयंत्रमुखी कंपन 
2०४18 काकल, स्वरयंत्रमुख, कंठद्वार 

: glottochronology 
विज्ञान 

` ¢1०६६०।०९5 भाषाविज्ञान 

20४९70 नियंत्रित करना 

governed. %०7d नियंत्रित शब्द 

governing %07d नियंत्रक शब्द 

‘government नियंत्रण 

&radati0n अपश्चुति 

gradation 0f $0७0१ ध्वनि-अपश्चुति ` 
27३4९ श्रेणी, कोटि ह 
8780०, 1181 उच्च श्रेणी, उच्चावस्था, 
उच्चकोटि : 

7३१३] क्रमिक 

ठाः%01081 व्याकरण 

grammari8n वैयाकरण, व्याकरणकार 

` ३7/8४०8] व्याकरणात्मक, व्याकरण 
मूलक, व्याकरणिक 

grammatical ar९९m९7 अवय, 
अन्विति, व्याकरणिक अन्वय 
grammatical 091285 व्याकरणिक 

५ विश्लेषण. 

‘grammatical ८७६९६०८ व्वाकरणिक . 
प्रवर्ग, व्याकरणिक श्रेणी ॐ; 


| 


I * अर्थविज्ञान grammatical ९।००९०४ व्यूकरणिक, 


` तत्त्व र 
* grammiatioal equivalent व्याकर, 
णिंक,पर्याय , क, oe 
graznmabical form णिक रूप 

We 


भाषा-कालक्रम= ` 
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ह 


त ® ७७४ 
orammafica} छुआतेशः व्याकरणिक | ॥){-९105९0 अद्ध संवृत « 
लिगि ha]f47९९ अर्द्धं मुक्त 
grammatical meaning व्याकरणिक length अद्ध दीघंत्व 
अर्थ हु half-]0n बद्ध दोर्ष, ईषत्‌ दोघे * 


orammatica] 020०7 व्याकरणिक क्रम | 18 11-00९0 अद्ध विवृत ह् 
grammatical stress व्याकरणिक | ॥]1-0105।४९ अद्धं स्पा 7 


बलाघात - half-sh076 हुस्वाद्ध है 
grammatical structure व्याकरणिक | 1210877 समध्वनि लुप्त लेखन 
संरचना री ० 1891101089 समध्वनि लोप, समाक्षर लोप 
grammatical ९01110102४ व्याकर- 1810 अघोष, कठोर ° ड 
णिक पारिमाषिक शब्द hard cons0n80 अधोष व्यंजन , 
gramma0]0९क लिपिविज्ञान hard Palate कठोर तालु 
graphem० लिपिग्राम, वर्णग्राम hard गा कठोर चिह्न 
एप4P९०8 लिपिग्राम विज्ञान, लिपिः h2rm07} सामंजस्य, संगति 

विज्ञान harmony 0f ४0७०] स्वर-संगति, 
graphic C०९०४ विशेषक चिह्न, स्वर-सामंजस्य ˆ ० 

चिहिनत स्वराघात harriony-mutati0n ससामंजस्य अभि- 
ह7थ)1010719 लिपिग्राम विज्ञान, लिपि श्रुति 

विज्ञान - heaviness उदात्तत्व = 
g1a8Sm08ns 12७ ग्रैसमैन-नियम helper ४०7) सहायक क्रिया, सहकारो! क्रिया 
1३४९ अनुदात्त | hesitation-f0rm द्विवा रूप हे 
छ९३४९ ३९८९० अनुदात्त स्वराघात hesitation 900d द्विया ध्वनि 
grim’ 9 13७% ग्रिम-नियम heteroc]ite अपवाद 

एः००४९१ £7८३४० उत्यित पादवे संघर्षी | heteronomous sound change 
groove-8pirant नद संघर्षी परिस्थितिजन्य ध्वनि परिवर्तन, सापेक्ष 
8700७ वर्ग, गण ध्वनि परिवर्तन 

€७)९४४ मोजन नलिका , hetero-07£2010 भिन्न स्थानीय 

8५7 मसूड़ा, वरस्सं heterosyllabic भिन्नाक्षरी 

टप्पा 27906 गुण श्रेणी ॥180ए5 विवृत्ति, स्वरविच्छेद 

टपणा कंठ hieratic Writing हिरेटिक लेखन * 
शपएपा'8] कंठ्यः hieroglyphic character चित्रलिपि 
gutturo-]2}12] कंठौष्ठ सांकतिक लिपि 

gutturo-palata] कंठ-तालव्य hieroglyphic Writing चित्रलिपि 

H | “| सांकेतिक लिपि 

hammer 8110 ४0ए]हयोडा औरनिहाई 118) उच्च 

118102 स्वरयंत्रमुखी स्पर्श, हमजा high-back ५०७९] उच्च पश्च-स्वर 
hand लेखन high caste 70प7 उच्चवर्गीय संज्ञा. ˆ 
पळा अद्ध, आघा - _- . , ˆ € उच्चतर | 

Balf-bgund अर्द्ध बद्धः . „ | high fallin, ४००७४ उच्चावरोही 
॥5811-0108९ अद्ध ग्रंवेत. = ` ` स्वराघात 

ह ह £ £ 
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opens 
high german उच्च (या दक्षिणी) जर्मन 
high ९7३१९ उच्च श्रेणी, उच्चावस्था 
higher 19" उच्चेतर निम्न री 
highrer 1110 उच्चतर मय 
high 11081] उच्च स्वर, उच्च सुर, उदात्त ` 
high pitch accent उदात्त 
hissing 8010 सीत्कार ध्वनि, शीत्कार 
ध्वनि 
, ॥18007ए7 इतिहास र 
1158६01108) ऐतिहासिक 
historical 018881 081101 ऐतिहासिक 
वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण 
historical ९५४1101029 ऐतिहासिक 
व्युत्पत्ति , 
"historical _ grammar 
व्याकरणं ह 
historical linguistics 
भाषाविज्ञान 
historical morphology 
रूपविज्ञान 
"historical phonetics ऐतिहासिक 
ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि प्रक्रिया विज्ञान 
historical present ऐतिहासिक वर्तमान 
historical syntax ऐतिहासिक वाक्यः 
विज्ञान 
historical tenses ऐतिहासिक काल 
1016 रिक्ति, अभाव, कमी 
hole in the pattern ढांचेमें रिक्ति 
1101011850 एकशब्दीय वावग, 
* शब्दीय वाक्यांश 
holophrasis एकशब्दीय अभिव्यक्ति 
‘holophrastic अव्यक्त योगात्मक 
holbphrastic stage अव्यक्त योगात्मः 
काविस्था 
home language धरलू भाषा 
homogeneous सजातीय ˆ 
१101001717) समानाकार 
homo-organic समस्थानीय, 
तुर्ल्यस्थानीय समकरण, #एककरण 
homophone समध्वनि, समध्वनीय 


एतिहासिक 
ऐतिहासिक 


2 
ऐतिहासिक * 


, =` सवर्णे, . 
i क 


क 


ह 
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मिन्नार्थक शब्द, समस्वन* ˆ” ° 
1011011017 समस्वनता, समध्वनित्व 
3 


honorific आदरार्थक, , आदरवाचक 
honorific 8% आदरवाचक प्रत्यय या 
अनुवंध 

honorific 1011] आदरवाचक रूप 

honorific 1001011001) आदरवाचक सर्वनाम 

honorific second person आदर- 
वाचक मध्यम पुरुष 

horizon] आडु, बेंड़ा 

hushing, 50U00 तालव्य ऊष्म 

hybrid संकर, मिश्च, मिश्रित 
hybridized मिश्रित, संकरित 
hybridization मिश्रण, संकरण 
hybrid formation मिश्च रचना, संकर 
रचना 

hybrid language मिश्रित भाषा, मिश्र 
भाषा 


hybrid ज्णवे संकर शब्द, द्विज शब्द 
hyperbatic शब्दक्रम विपर्यस्त 


hyperbaton शब्दक्रम विपर्थय 
hyperb०।० अत्युक्ति, अतिशयोक्ति _ 
hyphen योजक चिह्न, संयोजक रेखा 
hypoth०5।5 कल्पना, उपकल्पना, अनुः 
मान, सिद्धान्त 
hypothetical अनुमानसिद्ध, काल्पनिक, 
अनुमानाव(रित 
hypothetical ८३७९ प्रातिबंघिक 
उपवाक्य, प्रातिवंधिक वाक्यांश 
hypothetical conjunction प्राति- 
बंधिक समूच्चयबोबक ^ द 
hypothetical language काल्पनिक 
भाषा, कल्पित भाषा 
© IT भ्‌ 
1068 विचार, माव _ व 
1069) आदे ; 
10७०० समान, अभिन्न, समहप, एकरूपू "” 
तळा ०8] सुमान, अभिन्न, समरूप, एकरूप 
1तेढ्षा्ण पहचान,, एकरूपता, अभिन्नर्ता 
{0९०६1३३2 भावलिफि मावर्चित्र ` री 


5 


A 


। 


है ह 


भर क्र 
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grammaflcat ९९0१९7 व्याकरणिक hal£-6]05९4 अधं संवृत के जिल्ला अधे सबुत  - * 


हिंग ha]£47९९ अद्ध मुक्त 
grammatical _meaning व्याकरणिक half-lengh अद्ध दीघेत्व ˆ 
अर्थ र र ह hal]07९ भद्धे दीर्घ, ईषत्‌ दीघं * 


grammatical 07061 व्याकरणिक क्रम क 1-0९7 अद्ध विवृत = 
grammatical stress व्याकरणिक | 1-10९ अद्ध स्पशं ˆ 


c 


बलाघात half-sho0rt हुस्वाद्धे 
grammatical $t71CU0 व्याकरणिक 1571019117 समध्वनि लुप्त लेखन 
संरचना ह . 1811010897 समध्वनि लोप, समाक्षर लोप 
grammatical termin0]0g5 व्याकर- | 814 अघोष, कठोर ” 
णिक पारिभाषिक झब्द hard 0018018171, अघोष व्यंजन , 
grammat0]0g5 लिपिविज्ञान hard pa]a४९ कठोर तालु 
grapheme लिपिग्राम, वर्णग्राम 7d आंध्र) कठोर चिह्न 
grapCm९ऽ लिपिग्राम विज्ञान, लिपि- harm00क सामंजस्य, संगति 

विज्ञान harmony 0४ ४0७९] स्वर-संगति, 
graphic ००९० विशेषक चिह्न, Madd है हु हि 
चिहिनत स्वराघात harmony-mutatl0n ससामंजस्य अभिः 
ट्टा'७४]10101)59 लिपिग्राम विज्ञान, लिपि श्रुति 

विज्ञान "1९89111085 उदात्तत्व _ 
(788871918 18" ग्रैसमैन-नियम helper ४०7) सहायक क्रिया, सहकारो क्रिया 
३४९ अनुदात्त hesitation-f0rm द्विथा रूप ७. 1० 
grave 8९९९० अनुदात्त स्वराघात - hesitation 80u0d द्विधा ध्वनि 
grim ]&७ ग्रिम-नियम 16(७/0०॥४७ अपवाद 

grooved 1८81४० उत्थित पाइवं संघर्षी heteronomous sound change 
groove-8pirant नद संघर्षी परिस्थितिजन्य ध्वनि परिवर्तन, सापेक्ष 
8700७ वर्ग, गण घ्वनि परिवर्तन 

£8५)।९४ भोजन नलिका hetero-0r£016 भिन्न स्थानीय 

टण) मसूड़ा, वस्स heterosyllabic मिन्नाक्षरी 

टण) ९78१९ गुण श्रेणी 118008 विवृत्ति, स्वरविच्छेद 

हण! कंठ hieratic Writing हिरेटिक लेखन 
६७४६०7३] कंठय, hieroglyphic character चित्रलिपि, 
gutturo-]2}1a] कंठौष्ठ सांकेतिक लिपि 

gutturo-Palata] कंठ-ताळव्य hieroglyphic Writing चित्ररिपि 

य H | “| सांकेतिक लिपि 

hammer 810 27४1]हयौड़ा औरनिहाई | 8 उच्च 

2028 स्वरयंत्रमुखी स्पर्श, हमजा high-ba,ck ५०७९] उच्च पश्च-स्वर 
hand छेखन , high caste 7077 उच्चवर्गीय संज्ञा. ˆ 
111 अद्ध, आधा . - ... . : € उच्चतर 

half-bgund बढ बद्ध .- - higk falling yaccent उच्चाव रोही | 
1a]f-८]।०४९ अद्धं बृ „= स्वराघात 

३७% : ल 4 
fr 
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७७५ ` हैं 


high 8थापाक्षा। उच्च (या दक्षिणी) जर्मन 
high ९7३१९ उच्च श्रेणी, उच्चावस्था 
higher 1०% उच्चेतर निम्न f 
higher mid उच्चतर मध्य 
high 110801) उच्च स्वर, उच्च सुर, उदात्त” 
high pitch accent उदात्त 
hissing 501100 सीत्कार ध्वनि, शीत्कार 
ध्वनि 
hi$t077 इतिहास ० 

* historical ऐतिहासिक 
historical classification ऐतिहासिक 
वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण 
historical etymology ऐतिहासिक 


है। 


भिन्नार्थक शब्द, समस्वन* 
समस्वनता, समध्वुनित्व 
1076710 आदरार्थक,, आदरवाचक 
honorific 8fi% आदरवाचक प्रत्यय या 
अनुबंध श 


त 


honorific 1011) आदरवाचक रूप 
honorific [0101101 आदरवाचक सर्वनाम 
honorific second person आदर- 
वाचक मध्यम पुरुष हु 

horizontal] आडू, बेंड़ा 

hushing 50U0d तालव्य ऊष्म 

॥%॥७॥त संकर, मिश्च, मिश्रित 
hybridized मिश्रित, संकरित 


व्युत्पत्ति , hybridization मिश्रण, संकरण 
historical“ grammar एतिहासिक | hybrid f0rm80॥ मिश्र रचना, संकर 
09 
व्याकरण र रचना 


historical linguistics ऐतिहासिक 
¬ भाषाविज्ञान ड; 

historical morphology ऐतिहासिक * 
रूपविज्ञान 

"historical phonetics ऐतिहासिक 
ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि प्रक्रिया विज्ञान 
historical present ऐतिहासिक वर्तमान 
historical syntax ऐतिहासिक वाक्यः 


hybrid language मिश्चित भाषा, मिश्र 
भाषा 

hybrid %०7d संकर शब्द, द्विज शब्द 
hyperbatic शब्दक्रम विपर्यस्त 
hyperbat0n शब्दक्रम विपर्थय 
hyperb०।० अत्युक्ति, अतिशयोक्ति _ 
hyphen योजक चिह्न, संयोजक रेखा 
1710110818 कल्पना, उपकल्पना, अनुः 


विज्ञान मान, सिद्धान्त 
theti सिद्ध निक, 
historical tenses ऐतिहासिक काल 1910111008] अनुमानसिद्ध, काला 
| अनुमानाब(रित 


(01 रिक्ति, अभाव, कमी 

hole in the pattern ढांचेमें रिक्ति 
holophrase एकशब्दीय वाक्य, एकः 
° शब्दीय वाक्यांश 


hypothetical ८।३॥७९ प्रातिवंधिक 
उपवाक्य, प्रातिवंधिक वाक्यांश 
hypothetical conjunction मकि 
बंधिक समुच्चयबोधक ० 


1 अभिव्यक्ति 
gn em गाली « hypothetical language काल्पनिक 
holophrastic अव्यक्त ह | 
holophrastic 8980 अन्यक्‍त योगात्म- | भाषा, कल्पित ग 
i » 
lane i विचार, भाव 
home language घरेलू माषा न नक ४ क 
र 9 | 1 प* » 
a कक गिल (र 00100 समान, अभिन्न, समख्पः एकल्पू " 
मानाः र 
ती) 'समस्थानीय, ° सवर्णे, - {१०००३} सुमान, अभिन्न, लल 
0710-07 | तु रश र ह 
तुल्वस्थानीय समकरण, #एककरण den पहचान, क , 
h समध्वनि, संमध्वनीय ideogram भार्वलिफि भारवार्चि २: 
homophone 10 0९8 व वचिः 


ह क्र ® 
क माला i ड 
~ की शी भै 
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14९0९7३71 भावलिपि, भावचित्र 
ideographic symbol] भावसूचक प्रतीक 


. ideographic फा भावमूलक लिपि 


1ता० ९० व्यक्ति-बोली, व्यक्ति-माषा हु 

0०0 मुहावरा, मघा, बोली 

1010071810 मुहावरेदार 

idiomatic expre3si0n मुहावरेदार 
अभिव्यक्ति 

14००३४८ ०६६९९ मुहावरेदार प्रयोग 

1180100 ८३8९ प्रवंशाथा कारक 

illative conjunction परिणामदर्शक 
समुच्चयबोघक अव्यय 

1116800 अशिक्षित, अनपढ़ 

illusion सौति 

105075 स्राँतिपूर्णं, मिथ्या 

illustration उदाहरण 

17926 बिब 

imainar काल्पनिक _ 

imitati0na] अनुकरणात्मक 

11180४6 अनुकरणात्मक 

imitati9e %ऋ०7१ अनुकरणात्मक शब्द, 
अनुकार शब्द 

immediate constituent निकटतम 
अवयव, निकटस्थ अवयव 

immediate fu¢076 आसन्न भविष्य, 
तात्कालिक मविष्य 

immigrant |2n¢३९९ आप्रवासी | 
imperative f0rm आज्ञासूचक रूप 
imperative 11000 लोटू, अनुज्ञा, 
आज्ञार्थ, आज्ञा 

imperative roethnic प्रोथेनिक 
आञज्ञासूचक 5 

imperative sentence आज्ञासूचक 


वाक्य i 


ह 


imperative एट) आज्ञासूचक क्रिया 
imperative verb causative प्रेर- 
णार्थक आओज्ञासूचकः क्रिया 
imperfect articulation अपूर्णंउच्चा- 
रण, अभिनिधान « Ks 
imperfect 1010181101 अपुर्ण अनुकरण 


£ ह ह / 
Pp re ह न 


¢ ड 
ह , https :larcineifyrdatai/qsijiuieksbmiaGademy 
; ह र Fe 


i * ७७६ 
imperfect जा ज्ञ आकि 7 [imperfect Participl० अपूर्ण देत" अपूर्णं कृदंत « 
imperfect 161180 अपूर्ण काल, लड, 
अनद्यतन भूत स « 
imperfecti४e अपूर्ण, अपूर्णा थी " | 
imperfective 88100 अपूर्ण “पक्ष 
1110018018] अवैयक्तिक, भावबोधक, 
पुरुषशून्य 
impersonal 15९ भावेप्रयोग 
impersona] ४९70 भाववाचक क्रिया 
1110180118] 0106 भाव वाच्य 
implication निहितार्थ 
implied विवक्षित, निहित, उपलक्षित 
1111108101 अन्तःस्फोट, स्फोट 
11001081४0 अन्तःस्फोटात्मक 
implosive consonant अन्तःस्फोटा- " 
त्मक व्यंजन, अंतर्मुखी व्यंजन 
improper compound अपूर्ण समास 
improper triphth0ng त्रिस्वर, अपूर्ण 
त्रिस्वर k 
impure 181208४2७९ मिश्रित भाषा, संकर 
भाषा 
inactive ४०।८९ अकर्तृ वाच्य 
inanimate अचेतन, निर्जीव 
inanimate ¢C0१९7 अचेतन लिग, . 
निर्जीव लिंग 


ह 


ह 


inanimate 10907 अप्राणीवाचक संज्ञा 
inarticulate 80174 अव्यक्त ध्वनि 
incapsulating . 182082० समास-. 
प्रधान भाषा हः 
incapsulation समास rd 
incho0ative ४९7} प्रारंभात्मक क्रिया 
inc]0४0n अन्तर्भाव, समावेश 
Imc]u$।४९ सार्कल्यवाचक 
inclusive personal pronoun अंत- 
भावी पुरुषवाचक सर्वनाम, समावेशी पूर्ण .. 
वाचक सर्वनाम ' 
inclusive pronoun साकल्यवाचक. 


.. सर्वनाम” 


fn 


incomplete अझ का 
incomplete diphthongु अपूर्ण, 


टी 


६) 
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७७७ 

'संयुक्तस्वर ; 

incomplete 700४ अपूर्णं धातु 

incomplete 8000 अपूर्णं स्पर्श 

incomplete ४९7 अपूर्ण क्रिया 

inC01 ९7५15} ,असंगति, असादृश्य, विषमता 

inc0n९ः10॥8 असंगत, विषम 

inconsistan असंबद्ध 

incontact progressive assimi- 
18४07 दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण, 

१ incqntact regressive assimi- 
121100 दूरवर्ती पश्चगामी समीकरण 
incontiguous assimilation 

समीकरण 
incorporated phrase 
* वाक्यांश, समासभ्रधान वाक्यांश 
incorpo प्रश्लिष्ट, योगात्मक, 
समासप्रधान 
incorporative प्रदिलष्ट, समासञ्जधान 


incorrect अशुद्ध के 


11078886 वृद्धि 
"]॥1000011181710 अव्यय, अविकारी 
indeclinable past participle 
अविकारी भूत कृदंत 
indefin¡४० अनिश्चित, अनिदिष्ट; सामान्य; 
अनिइचयात्मक 
indefinite adjective of number 
अनिश्‍चित संख्यावाचक विशेषण 
indefinite adjective of quantity 
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण 
- indefinite 87008 अनिश्चयात्मक उपपद 
indefinite cardinal numeral ad- 


००४४९ अनिदिचत संख्यावाचक विशेषण | 


indefinite demonstrative adje- 
लए७ अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण 

indefinite demonstrative pro- 
1017 अनिश्चित संकेतवाचेक सर्वनाम 


~indefinite future 29४ अनिश्चितार्थीं 


भविष्य-मूत ह 
७ 0 t 

indefinite future ६९800 अनिः 
स्चितार्थी भविष्य वर्तमान 


ल 


प्रशलिष्ट- . 


क है a भू 
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‘indefinite numeral adjective". + 


अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण . 
indefinite past continuous : 
अनिश्‍चित अपूर्णे भूतः ˆ 
indefinite past perfect conti- 
_ 100७8 अनिश्चित पूर्णापूर्णं भूत 
indefinite past presen अनिश्चित 
भूत वर्तमान त 
indefinite perfect Past present . 
अनिश्चित पूर्ण मूत वर्तमान 
indefinite present continuous 
अनिश्चित अपूर्ण वर्तमान पे 
indefinite Pron0Unी अनिश्चयवाचक 
सर्वनाम | 
indefinite ९08९ अनिश्चित काल ,, .; 
indefinite एशफ अनिश्चित क्रिया. 
11१0९10९01 0]8ए50 स्वतंत्र उपवाक्य, 
स्वतंत्र वाक्यांश छू ह 
independent element स्वतंत्र एकांश, 
स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र तत्त्व... म 
independent vowel 196 , स्वतंत्र. 
स्वरश्रुति पभ हि 
indexin९॒ शब्दानुक्रमणी 
100108117७ निर्देशात्मक, निर्देशक 
indicative 71000 निश्चयार्थं निर्देशक 
क्रियार्थ १ 
indicative 01९५९0७. मूत निश्चया. 
indicative, thematic आदिष्ट 
निश्चयार्थं {rk suf roti 
indirect अप्रत्यक्ष, असाक्षात्‌, परोक्ष, गौण 
indirect object. अप्रत्यक्षकमं, अग्रैमुखः 


1 


कर्म, गौणकर्म म र र 
indireot narration असाक्षादुक्ति 
बुणतंतं०श व्यक्ति, व्यक्तिगत, वैयक्तिक वी 


ind0-877 87 मारतीय आर्यंभाषा , ४ 
indo-aryan, middle मध्यमारतीय 6. , 
आर्यभाषा toss | 
; indo-aryapy, modern. आधुनिक मार | 
तीय आयेमाषा « > व | 
शी र णद प्राचीन, सारतीय . °. 


है 
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| ४७7७०10108 अपूर्ण कृदंत ° 
imperfect ४61180 अपूर्ण काल, लड 
अनद्यतन भूत i है 
imperfectie अपूर्ण, अपुर्णाथी 1 i 
imperfective 88100, अपूर्ण "पक्ष 
impers0n2] अवैयक्तिक, भावबोधक, 
पुरुषशून्य 
impersonal ७९ भावेप्रयोग 
impersonal ४९70 भाववाचक क्रिया 
impers0na] 0106 भाव वाच्य 
implication निहितार्थ 
implied विवक्षित, निहित, उपलक्षित 
1117108101) अन्तःस्फोट, स्फोट 
1110108170 अन्तःस्फोटात्मक 
implosive 0011801181; अन्तःस्फोटा- 
त्मक व्यंजन, अंतर्मुखी व्यंजन " 
improper compoU॥१ अपूर्ण समास 
improper triphth0ng त्रिस्वर, अपुण 
° त्रिस्वर FT 
impure 1891208४20 मिश्रित भाषा, संकर 
भाषा 
inactie ४०108 अकतूं वाच्य 
inanimate अचेतन, निर्जीव 
inanimate ४0106! अचेतन लिग, - 
निर्जीव लिंग ! 
1181111188 10907 अप्राणीवांचक संज्ञा 
inarticulate 80ए11 अव्यक्त ध्वनि 
incapsulating - 19787826 समास-. 
प्रधान भाषा po: 
Incapsulati0n समास 23 मु 
inchoative ४९7} प्रारंभात्मक क्रिया: 
inc] $107 अन्तर्भाव, समावेश 
inc]U$।४९ सार्कल्यवाचक 
inclusive personal pronoun अंत- 
भावी पुरुषवाचक सर्वनाम, समावेशी पूण- 
वाचक सर्वनाम ˆ 79 
inclusive pronoun साकल्यवाचक..' 
- सवनाम 
Incomplete अणँ कक ह 
incomplete diphthong अपूर्ण, 


¡4९0९7३7 भावलिपि, भावचित्र 
ideographic 8४1100) भावसूचक प्रतीक 

. ideographic फा भावमूलक लिपि 

1ताग ९७ व्यक्ति-बोली, व्यक्ति-माषा 

० मुहावरा, मषा, बोली 

1010008710 मुहावरेदार 

idiomatic expre3si0n मुहावरेदार 
अभिव्यक्ति 

1q०m8४।८ 1०8६९ मुहावरेदार प्रयोग 

11261४० ८३8९ प्रवेशार्थी कारक 

illative conjunction परिणामदशक 
समुच्चयबोधक अव्यय 

1110018106 अशिक्षित, अनपढ़ 

illusion भ्रांति 

705075 भँतिपूर्ण, मिथ्या 

illustrati0n उदाहरण 

11182९ बिंव 

उ॥8ष्टांगका'ए काल्पनिक _ 

1101180101)8] अनुकरणात्मक 

imit2/।४९ अनुकरणात्मक 

imitati9e ०10 अनुकरणात्मक शब्द, 
अनुकार शब्द 

immediate constituent निकटतम 
अवयव, निकटस्थ अवयव 

immediate fut:6 आसन्न भविष्य, 
तात्कालिक मविष्य 

immigrant 1511209४2९ आप्रवासी भाषा 
imperative f0rm आज्ञासूचक रूप 
imperative 11000 लोटू, अनुज्ञा, 
आज्ञार्थ, आज्ञा 

imperative proethnic प्रोथेनिक 
आज्ञासूचक .. , 

imperative sentence आज्ञासूचक 
वाक्य , ” 
imperative ४९7} आज्ञासूचक क्रिया 
imperative verb causative प्रेर- 
णार्थक 'आज्ञासूचक. क्रिया 

imperfect articulation अपूर्णउच्चा- 
रण, अभिनिधान » REN क 

imperfect innit&ti0n अपूर्ण अनुकरण 
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'संयुक्तस्वर 
incomplete 700४ अपूर्णं धातु 
incomplete $०१ अपूर्णं स्पर्श 
incomplete ४९7 अपूर्ण क्रिया 
17007 ९7516} ,असंगति, असादृश्य, विषमता 
inc0n7(0॥8 असंगत, विषम 
1100181881; असंबद्ध 
incontact progressive assimi- 

1200 दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण, 

१ incgntact regressive assimi- 
12100 दूरवर्ती पश्चगामी समीकरण 
incontiguous assimilation असंलग्न 

समीकरण 
incorporated phrase 

„ वाक्यांश, समासप्रधान वाक्यांश 
incorporating प्रेश्‍िलिष्ट, योगात्मक, 

समासप्रधान १ 
1110010078ि४७ प्रदिलष्ट, समासक्षधान 
incorrect अझुद्ध 
IncTe85९ वृद्धि 

° n॑९०]n2}।९ अव्यय, अविकारी 

indeclinable past participle 
अविकारी भूत कृदंत 

indefinite अनिश्चित, अनिदिष्ट; सामान्य; 
अनिश्चयात्मक 

indefinite adjective of number 
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 
indefinite adjective of quantity 
अनिश्‍चित परिमाणवाचक विशेषण 

» indefinite ४0] अनिशचयात्मक उपपद 
indefinite cardinal numeral ,ad- 
1९०४४९ अनिरिचित संख्यावाचक विशेषण 
indefinite demonstrative adjer 
(४७ अनिश्चित संकेतवाचक ब्िशेषण 
indefinite demonstrative pro- 
70017 अनिश्चित संकेतवाचेक. सर्वनाम 

"indefinite future 0086 अनिरिचतार्थी 
मविष्य-भूत Rs 
indefinite future present अनिः 
, श्चितार्थी भविष्य वर्तमान 


प्रश्लिष्ट- . 
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indefinite numeral « लयुक्सस्व indefinite numeral “adfectiver. , 
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण . 
indefinite past continuous | 
अर्निश्चित अपूर्णे भूत ˆ 
indefinite past perfect conti- 
_ 0108 अनिश्चित पूर्णापूर्ण भूत 
indefinite past Present अनिश्‍चित 
भूत वर्तमान जे | 
indefinite perfect Past present 
अनिश्चित पूर्ण भूत वर्तमान ; 
indefinite present , continuons 
अनिश्चित अपूर्ण वर्तमान 
indefinite Pron0Un अनिश्चयवाचक 
सर्वनाम [ - 
indefinite 1९08९ अनिश्चित काल 
indefinite ४९7) अनिश्चित क्रिया. ` 
independen ९1850 स्वतंत्र उपवाक्य, 
स्वतंत्र वाक्यांश नक कसह 
independent element स्वतंत्र एकांश, 
स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र तत्त्व वी 
independent vowel glide , स्वतंत्र. 
स्वरश्रुति 
ind९४९ शब्दानुक्रमणी 
110108117७ निर्देशात्मक, निर्देशक 
indicative. m00d निश्चयार्थं निर्देशक 


क्रियार्थ Fp 

indicative preteriie- मूत निश्चयार्थ .. 
indicative, thematic आदिष्ट 
निश्चयार्थं ` ‘3 


indirect अप्रत्यक्ष, असाक्षात्‌, परोक्ष, गौण 
indirect object. अप्रत्यक्षकर्म, अम्रैमुखंः 


कर्म, गौणकर्म « > 
indireot narration असाक्षादुनित ` 4 
नुते व्यक्ति, व्यक्तिगत, वैयक्तिक' पु 


¡nd0-877 87 भारतीय आर्यंभाषा , ° 
indo-aryan, middle मघ्यभारतीय 7”  - 


आर्यंभाषा $ हरी लता 
; indo-aryapy, modern आघुनिक मार की 5 

तीय आवेभाषा « । #& ४ क 
indo-aryan, “old प्राचीन सारतीय ° 
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* inflected W०74 पद, ..त्यय निष्पन्न 
शब्द, रूप ठ 
inflecti0n रूपांतरण, रूप-रचना, अभि- 
संकमण, विभक्ति 


* inflex01 विभक्ति 


€ 
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आधेभाषा ल 
indo-european भारोपीय, 
यूरोपाय 


भारत- 


" indo-germanic भारत-जर्मेतीय 


indo-iranian भादत-ईरान 

11१0-९० भारत-केल्टी 

iness€ 0830 अभ्यंतरार्थी कारक 

infecti0n सापेक्ष स्वर-परिवतेन 

inferential ७४)९०७ परिणामदर्शी« पक्ष 

inferential conjunction परिणाम- 
दर्शी समुच्चयबोधक 

inferior comparison निम्नकोटिक 
तुलना 

infinite ४९7 असमापिका क्रिया 

11111111४९ क्रियार्थक संज्ञा, तुमुनत, तुमंत, 
तुमुन, अपरिमित क्रिया 

infiniti9e ८।३५७९ तुमुनंत उपवाक्य, 
तुमुनंत वाक्यांश 

infinitive 11000 तुमुनंत क्रियार्थ 

infinitive ४९7) असमापिका क्रिया, 
तुमुन क्रिया 

1015 मध्य सर्ग, अन्तःप्रत्यय, मध्य विन्यस्त- 
प्रत्यय 

infix agglutinati0n मध्ययोग 
infix agglutinatiVe मध्ययोगात्मक 
अंतःप्रत्यय प्रधान, मध्यसर्ग प्रधान 
1101660112 दिलष्ट योगात्मक, विभक्ति 
प्रचान 

inflecting |an¢u४९ दिलष्ट योगात्मक 
माषा, विभक्ति-प्रवान भाषा 


inflection] रिळष्ट योगात्मक, विमक्ति- 
प्रधान, शिलष्ट < 


inflexional (दे०) inflectional 


influen०e प्रभाव , द 
informant सूचकः ~” | 
« £ © f 

ही 76 & ह 


| ७७८ 
माकन - ... अ. 
initial, प्राथमिक, आदिम, आदि, संक्षिप्त" 
हस्ताक्षर 
initial 80001 आर्य स्वराघात, आद्य 
आघात « ० 


initial 21086 पूर्व श्रुति, आकः श्रुति 
initial inflection आदियोगी रूप- 
निर्माण " 
initially आद्यतः 
initial mutation आद्य ध्वनिपरिवर्तन 
initial 81085 आद्य बैलाघात 
injunctive निबंध, विधि ° 
injunctive 111000 "विध्यर्थ, विधि 
क्रियार्थं 
111101 मध्यवर्ती, आभ्यन्तर, आंतरिक 
inner 120९02४० आंतरिक भाषा 
innovati0n नवीनर्ता, नवपरिवतंन 
inordinated 8९० ए७ मुख्य विशेषण 
1101881110 निरिन्द्रिय, निरवयव, निपात- 
“प्रधान | 
inorganic l2n¢u०९९ निपातप्रधान भाषा 
1180111101) अभिलेख, शिलालेख 
inseparable अविच्छेद्य 
inseparable Prefix पूर्वग्रत्यय 
inseparable preposition अविच्छेद्य 
पूर्वैसर्ग 
1150", सन्निविष्ट,करना 
inserted ०1880 सन्निविष्ट उपवाक्य, 
सन्निविष्ट वाक्यांश 
insert10n आगम, ध्वनि-आगम, सन्निवेश 
insertion of euphonic glide 
श्रुत्यागम 
inspiration निइव्रसन 


71801४0 C३४९ करण कारक 


Instrument यंत्र, उपकरण 
instrument] C28० करण कारक 
instrumental | 1110101108 _ यांत्रिक 
घ्वनिविज्ञान जज | 


dnstrunfentatiVe ०७880 करण कारक 


integral componant अखंड अवर्थर्व : 
intellectual ]2% बौद्धिक नियम 


ता PO Re TO HE VE न TET 
'inbeg7at100 एकीकरण, संघटन ` 
(4 


” मध्यवर्ती ध्वनि,.मध्यस्थ ध्वनि 


* interna] आंतरिक 


१ internal 1010011018) अंतर्मुखी | 
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internal punctuation 11871 आंत-. 
रिक विराम चिह्न : 
internal reconstruction आंतरिक 
पुनैनिर्माण : 
internal 800८३७० आंतरिक बनावट, 
आंतरिक संरचना 

internal ४०४९] आंतरिक स्वर संरचना 
international phonetic alphabet 
अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला या लिपि' 
international phonetie script 
अंतराष्ट्रीय धवन्यात्मक लिपि 
interpreter दुभाषिथा 
interrelation अंतःसंबंब, परस्परसंबंध 
interrogation mark (Point) प्रश्‍न 
चिह्न, प्रश्‍नसूचक विराम या चिह्न | 
interrog&ti४९ .प्रश्‍नवाचक 
interrogative 24४९7) प्रश्‍नवाचक 
क्रियाविशेषण 

interrogative Pron0Uा प्रश्‍नवाचक 
सर्वनाम 

interrogative 8016106 प्रश्नवाचक 
वाक्य 

interrogatiVe $¢ प्रशनसूचक चिन्ह 

, inberv0C]।० स्वरमध्यग, द्विस्वरान्तर्गत 

inton2ti0n सुरलहर, वाक्यसुर ` 

intransiti0e अकर्मक 

intransitive ८३॥४३४९ अकर्मक 
प्रेरणार्थक | 

intransitive verb अकर्मक क्रिया 

inérusi४७ ४०७९] विप्रकर्ष, आगत स्वर, 


~ 


intensity तीव्रता, गंभीरता 
1108018190 यङन्त; अतिशयार्थेक, तीब्रताः 
बोघक कं 
11५0185ए७ 88९० तीब्रताबोधी पक्षः 
intensive compound तीत्रताबोधी " 
समास 
intensive compound eT) तीव्रता 
बोघक संयुक्त क्रिया , 
ingensive 10177 तीव्रताबोधी रूप 
intensive particle तीव्रताबोधी निपात 
intentional 11७8111112 सामिश्राय अर्थ 
interchange विनिमय 
interdenta] अंतदेन्त्य 
110९५01 अंतस्थ 
11७०101 विस्मयादिबोधक, शब्द, 
मनोविकारबोघक अव्यय 
interjecti0na] विस्मयादिबोषकs 
interjectiogal Ph7a5 विस्मयादिः 
बोधक उपवाक्य या वाक्यांश 
iiterjectional tlieory मनोभाव 
व्यंजकतावाद, पूह पूह सिद्धांत, मतोमावा- 
मिव्यक्ति सिद्धांत 
inter-]8n6५३६९ अंतर्राष्ट्रीय भाषा 
inter-Jnguistics अंतर्भाषा ` विज्ञान 
1७0१७ अक्षर-मध्यम ध्वनि 
intermediary अंतस्थ, मध्यवर्ती 
intermedia अंतर्वर्ती, अंतस्थ, मध्यवर्ती 
intermediate sound अंतस्थ ध्वनि, 
आगंतुक स्वर 
invariable अव्यय .. 
inverse sound law विपर्यस्त ध्वनि नियम 
e inversion शब्दक्रम-विपयेय 
“inverted 00101185 अवांतरण चिह्न 
inverted sound” प्रतिवेष्टित ध्वनि, 
मूद्धेत्य ध्वनि. Br कह 
| }7प७]३7 अनियमित, _नियमेविरुद्ध 


क * आंतरि स्की संगम र 
internal: juncture आंतस्क्रि संगम "| . ii ' तता, « अनियमे, 
गाडी open juncture आंतरिक. 8. हण अनियमित , , 
क व्यत्यय ०° ° 
मुक्‍त संगम ६ अन ' ४ 


क 4 ल्य 


व क i शि . 
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intermingling अंतर्मिश्रय |. 


irbernal 1129101. आंतरिक रूपांतरण, , 
आंतरिक रूप निर्माण 


internal hiatus 
आंतरिक स्वर-विच्छेंद 


अंतस्थ विवृति, 


~ 


ही 


€ 
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आर्घभाषा ल 

indo-eur0pean भारोपीय, 
यूरोपाय 

indo-germanic भारत-जर्मनीय 

indo-irani2n भाहत-ईरान 

1000-1:01४0 भारत-केल्टी 

116581ए९ ७8७४० अभ्यंतरार्थी कारक 

infecti0n सापेक्ष स्वर-परिवतेन 

inferential] 880००॥ परिणाम्दर्शी-पक्ष 

inferential conjunction परिणाम- 
दर्शी समुच्चयबोधक 

inferior comparison निम्नकोटिक 
तुलना 

infinite ४९7) असमापिका क्रिया 

infinit।४९ क्रियार्थक संज्ञा, तुमुनत, तुमंत, 
तुमुन, अपरिमित क्रिया 

infinitive C३७४९ तुमुनंत उपवाक्य, 
तुमुनंत वाक्यांश 

infinitive 71000 तुमुनंत क्रियार्थं 

infinitive ४९7) असमापिका क्रिया, 
तुमुन क्रिया 

1715 मध्य सर्ग, अन्तःप्रत्यय, मध्य विन्यस्त- 
प्रत्यय 

infix agglutination मध्ययोग 
infix agglutinaii४e मध्ययोगात्मक 
अंतःप्रत्यय प्रधान, मध्यसर्ग प्रधान 
1002011182 दिलष्ट योगात्मक, विभक्ति- 
प्रचान 

infecting 20५३९ दिलष्ट योगात्मक 
भाषा, विमक्ति-प्रवान भाषा 


भारत- 


* inflected Word पद, .त्यय निष्पन्न 
शब्द, रूप न 
171600607 रूपांतरण, रूप-रचना, अभि- 
संकमण, विभक्ति | 


iInflecti0n2] हिलष्ट योगात्मक, विमक्ति- 
“7. प्रधान, हिलष्ट.... 
” * inflex101 विभक्ति 
* inflexional (Re) inflectional 


influence प्रभाव » 

° informant सूचकः त” ]॥ 

€ € £ [a ह 
शी £ © 


F ली 
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गांग] प्राथमिक, आदिम, आदि, गादिम, आदि, संक्षिप्त" 
हस्ताक्षर 

initial accent आर्य स्वराघात, आद्य 
आघात « ° 
initial 2106 पूर्व श्रुति, आकः श्रुति 
Imitial आदियोगी रूप- 
निर्माण | 


inflection 


Initially आद्यतः 


initial mutation आद्य ध्वनिपरिवर्तन 
initial $7658 आद्य बैलाघात 
injunciie निर्बंध, विधि हु 
injunctive 111000 "विध्यर्थ, विधि 
क्रियार्थ 

11767 मध्यवर्ती, आभ्यन्तर, आंतरिक 
inner 120812९० आंतरिक भाषा 
innoVat10n नवीनर्ता, नवपरिवर्तन 
inordinated 80]००४ए७ मुख्य विशेषण 
1101281110 निरिन्द्रिय, निरवयव, निपात- 
“प्रधान न 
inorganic l2n¢u३९९ निपातप्रधान भाषा 
inscripti0n अभिलेख, शिलालेख 
inseparable अविच्छेद्य 

inseparable Prefix पूर्व्रत्यय 
inseparable preposition अविच्छेय 
पूर्वसर्गे 

111801, सञन्निविष्ट,करना 

inseréed C]३॥४९ सन्निविष्ट उपवाक्य, 
सन्निविष्ट वाक्यांश 

1058610101) आगम, ध्वनि-आगम, सन्निवेश 
insertion of euphonic ‘glide 
श्रुत्यागम 

1180178101 निइवसन 

ImstrucilVe ९७80 करण कारक 
instrument यंत्र, उपकरण 
instrumena] ०७४७ करण कारक 
instrumental phonetics, यांत्रिक 
घ्वनिविज्ञान ] 
ग 8॥01110108110७ 08850 करण कारक 
Imtegral componant अखंड अवर्थर्व 
intellectual ]»ण बौद्धिक नियम 


1 


. 
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'integ1af100 एकीकरण, संघटन : छ ता आ आ क र कक 

intensity तीब्रता, गंभीरता कं | 

17072 ४6 यङन्त; अतिशयार्थक, तीव्राः 
बोधक म 

intensive 25९०४ तौब्रताबोधी पक्षः 

intensive compound तीत्रताबोधी ' 
समास 

intensive compound ver) तीब्रता 
बोघक संयुक्त क्रिया र 
inpensive 91) तीब्रताबोधी रूप 

111001817७ particle तीब्रताबोधी निपात 
intentional mtn सामित्राय अर्थ 
interchan¢e विनिमय 

110010६181 अंतर्दन्त्य 

115९101 अंतस्थ 

interjection विस्मयादिबोधक, शब्द, 
मनोविकारबोधक अव्यय 
interjecti0n2] विस्मयादिबोषकs 
interjectiogal phrase विस्मयादि® 
बोधक उपवाक्य या वाक्यांश 
iterjectional tlieory मनोभाव 
व्यंजकतावाद, पूह पूह सिद्धांत, मनोभावा- 
भिव्यक्ति सिद्धांत 

10श-181षट्रण७2७ अंतर्राष्ट्रीय भाषा 
inter-linguistiC5 अंतर्माषा विज्ञान 
inter]० अक्षर-मध्यस ध्वनि 
intermediary अंतस्थ, मध्यवर्ती 
intermediate अंतर्वर्ती, अंतस्थ, मध्यवर्ती 

ermediate 800d अंतस्थ घ्वनि, 


internal punctuation Mark आंत-. * 
रिक विराम चिह्न 
internal reconstruction आंतरिक 
पुनेनिर्माण क 
internal ४0८७७० आंतरिक बनावट, 
आंतरिक संरचना 

internal ४०७९] आंतरिक स्वर संरचना 
international phonetic alphabet 
अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला या लिपि 
international phonetie script 
अंतराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि 
interpreter दुभाषिया 
interrelati0n अंतःसंवंव, परस्परसंबंध 
interrogation mark (Point) प्रश्‍न 
चिह्न, प्रश्‍नसूचक विराम या चिह्न | 
interrogate .प्रश्‍नवाचक 
interrogatiVe ade} प्रश्‍नवाचक 
क्रियाविशेषण 

interrogative Pron0Uा प्रश्‍नवाचक 
सर्वनाम 

interrogative 8९11011086 प्रश्नवाचक 
वाक्य 

interrogative 8821 प्रश्‍नसूचक चिन्ह 

inter v0C]।० स्वरमध्यग, द्विस्वरान्तर्गंत 

1010181101) सुरलहर, वाक्यसुर - 

intransitie अकर्मक 

intransitive ८३७5३४९ अकर्मक 
प्रेरणार्थक | 

intransitive verb अकर्मक क्रिया 


int नि re intrusive vowel विप्रकर्ष, आगत स्वर, 
” मध्यवर्ती ध्वनि, मध्यस्थ के भर 
न असि आगंतुक स्वर री 
| intermingling मेश्रण , 1पश्झाडी० अब्यय .. 


inverse sound ]& विपर्यस्त ध्वनि नियम ˆ 

¢ inversion शब्दक्रम-विपयेय के 

inverted commas अवांतरण चिह्न 
inverted 30104 प्रतिवेष्टित ध्वनि, ^^ 
मूर्धन्य ध्वनि FE 

re ०३7 अनियमित, _नियमेविरुद्ध . श 


interna] आंतरिक ` , 
irfbernal 112101 आंत्तरिक रूपांतरण, , 
आंतरिक रूप निर्माण 
internal hiatus 
आंतरिक स्वर-विच्छेद न 
० interns] inflecfi0na] अंतर्मुखी रिलष्ट 
rnal- juncture आंतरिक: संगम “४ 


अंतस्थ विवृति, 


~ 


Re 2... ity यमितता, „ अनियमे, 

internal inc ए7९ आंतरिक. ¡९४०३7४7 अनियमितता, 

internal open ] = EE 
मुक्त संगम ५ र टॅ 

न्य Re 1०० 


न क 2 ~ 
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* फली९ए81/ अप्रःसंगिक समास | ° 
150¢1085 शब्दरेखा, आइसोग्लस सान्निध्य; जोड़ न 

| isoglottic 176 _शब्दरेखा, क juxtapositional ° assimilation 
1502108171) लिपिरेखा, माषांगरेखा सान्निध्य समीकरण ह 
isolated 0PP09ii0n पृथक्कृत विरोध | * K ८ 
1501811) 2 वियोगात्मक, अयोगात्मक, व्यास kerne] शीषं, केन्द्र, शिखर, 
प्रधान 16ए #०7 सूचक शब्द 


isolating 18110॥8७१५७ वियोगात्मक भाषा kinemics इंगितामिव्यकित विज्ञान 
isolatire chance निरपेक्ष परिवर्तन | Kinesics अंगविक्षेपाभिव्यक्ति विज्ञान 
isolexic line शब्दरेखा kinetic consonant गतिक व्यंजन, 
1507101९ ध्वनिरेखा, स्वनरेखा, आइसोफ़ोन| ६० 4९४1९९ ग्रंथि लिपि 
isophonic 11108 ध्वनिरेखा, स्वनरेखा. | £10४ 7९९६०78 ग्रंथि गणना 


isosyntagmic Ine  वाक्यरेला | £10 ट्या] ग्रंथि लिपि 
isotonic 110 सुररेखा knotted ८०7 ग्रंथित रज्जु , 
15002९ समस्थानी क L 
1७४७ 2४९९४ पुनरुक्ति पक्ष, अभ्यस्त | 191018] ओष्ठ्य, द्वयौष्द्य 
पक्ष, पुनरावृत्तीय पक्ष labia] ०10] ओष्ठ्य क्लिक 
iterative C0070 पुनरुक्ति समास, |. 1१३) ५९०६३] दंत्यौष्ट्य = 
इन्द्र समास, पुनरावृत्तीय समास ‘. | labial fricatie ओष्ठ्यु संघर्षी 


iterative 1101106181 पुनरावृत्तीय संख्या- labializati0n ओष्ठीकरण 
वाचक विशेषण, वारवोधक संख्यावाचक | 12078]12९ ओष्ठ्य बनाना 
विशेषण ` | 1}1०]2९१ ओष्ठीकृत 


¡९7/9९ 700४ पुनरुक्ति घातु, पुनरा- । 120-१९६8] दन्त्योष्ठ्य 


वृत्तीय घातु labi0-४९]27 कंठौष्ठ्य,. ओष्ठ-कंठूय 


iterative ४९7) पुनरावृत्तीय क्रिया ` labiovelarized कंठ्यौष्ठीकृत 

| 180017801४ प्रमोगशाला 
"1७0111112१ स्वरमध्यग व्यंजन 'छोप laboratory phonetics प्रयोगशाला 
1000191 6४९ पत्रकार-शैली, अखबारी माषा. | ध्वनिविज्ञान 


या शेली 18४ परचगामी समीकरण 
junction संचि lambdaism लकारीकरण 
Junctional P7604 संव्यात्मक रांग | 18110, शिथिल व्यंजन 


]10०४7० संगम; योजक, मौन योजक, | 15118092७९ भाषा ` 
विवृतिं 


|, language-b00n१27} भाषा-परिधि _ 
language 1910117. भाषा-परिवार | 
langu2४९ 80110 माषा-पर्ययण 
language 80790& "माषास्तर ; 

7८2४17० subjunctive आज्ञार्थी संमावः | 1871३९९ 88९7 ‰ भाषा-व्यवस्था 


त्रा 19986 स्खलन i 
1८४७]0689 पास-पास रखना, जोड़ता | 12797९] स्वरयंत्रनुखी,' स्वरयंत्रस्थानीय, 


juxtaposed 2ompound सांतरिः्य- | काकल्य, उरस्य 


mn ही 


Jutggrammarian, 0९0 नव वैयाकरण 
Junggrammatiker' नव-वैयाकरण 
Jussive M००१ अशक्त आज्ञार्थ 


^ 


¢ 
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श्र दि 
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£] क्र 


S एवः 


| काकल्य, उरस्य मध्यग व्यंजन-परिवर्तन 

aryngeal ex[40$।४९ काकल्य-संघर्षी, | 16४९7 वर्ण, अक्षर पि 
F 

कंकल्यीय स्पर्श नि | 1806] तल, समतल, सम, स्तर 

879, स्वरयंत्र „° | 1९४९]।।०९ समीकरण, समानीकरण 


latent "8198 स्वरंलोप-चिहन 
126९78] पाशविक 
-]atera] 7९३ पार्व्व॑वर्ती क्षेत्र 
lateral 0018501181 पाइवैवर्ती व्यंजन 
laubverchieltmg जर्मन-घ्वनि-परि- 
, वरतेन द 
1७७% नियम, विधान 
12% 01 ७18102४ सादृश्यःनियम 
law ण differentiafi0n मेंदका 
, नियम, भेदभौवका नियम, मेदीकरण-नियम 
law of extinction of useless for 
178 अनुपयोगी रूपोंके विलोपका निथम 
, lawof false percepiion मका 
नियम, मिथ्याप्रतीतिका नियम » 
law of 1140191101 उद्योतनका नियम, 
* अर्योद्योतन नियम न 
law of new acquislil0n नव प्राप्ति- 
का नियम 
law of palatalizatlon तालंव्यीकरण- 
की नियम, ताळेव्यमभांवका नियमं 
12% ०६ ०187४9 धूःवामिमुख नियम 
law of specialization 
कां नियम; विशेषभावका नियम _ 
law of survival of inflection 
„ विभक्तियोंके अंवशेषोंकी' नियम `: 


level Pitch स्वरितसुर, समसुर 
level pitch ‘accent स्वरित `~ ' ` 
levels of articulation उच्चारण-स्तर 
1९४०३] शाब्दिक, औमिधानिक, ' कोश- 
विषयक, कोशगत 
1exca] £017 आभिवात्तिक रूप, कोशंगत 
रूप ५ 
lexical ‘meaning. अभिवानिक अर्थ 
कोशगत अर्थः '. 
165101६7 कोश-रचना, कोश-कला 
lexic0gTaPheः कोशकार ` 
1९81001029 कोश-विज्ञान 
1221001) शब्दकोश, अभिवान 
lexico-statisi05 शव्द-सांख्यिकी 
1181501 संयोग, संधि, योजन 
light 8911818 बळाषात शून्य अक्षर 
170४ ४०७९] वलाघात. शून्य स्वर ४: 
1170 रेखा 
linear phoneme . रैखिक घ्वनिग्राम 
खंडध्वनिग्राम 
171९81 अंट्टाः रैखिक चिल्ल 
linear छणधिष्ट रैखिक लेखन 
line median मध्य रेखा [ 
lingua franca राष्ट्र-माषां 
1112१08] मूद्धन्य र 
linguist भाषाशास्त्री; बहुमाषाविद्‌ _ 


i” 


[ब शिथिल रे ए 5 
127०7 परत, स्तर i |ए80 ४४० भाषिक,” भाषागत, माषायी 
|छn६॥h मात्रा, दीर्षेता sr Hf | Hnguiste ४०8] ऽऽ माषिक विश्लेषण 
IBngth accutbe माँत्रांसूचंक' आघात ' भाषा-विश्लेषण Wd 
lengthened प्रलंबित, दीर्घीकृत, प्रॅवर्डित linguistic छा!68, भाषा-क्षत . 

। : माषां ` विषयक 


122134 [ जि 


lengthened 87806 वृद्धि आप्त श्रेणी, | Msguisfic™ change भा 
`, अलबिती अणी "7 “70 1158 | परिवर्तन, भाषिक परिव `" 


lenghenmg वृद्धि दीर्घीकरणे, प्रेंलेंबी- linguist comparison भाषिक 
करण चा 5. कस कर “न्तुलना, आधागत «तुलना ET FIR RE 6 | सु 
121158 शिथिल, अशक्‍त, शिर्थिल व्यंजन Jisguistie सक्म भाषावेमिन्या ` 
ल रर र, द द 
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ह र ग ७८० 

* irrelevant अप्रासंगिक समास, ० 

15021055 शब्दरेखा, आइसोग्लोस न सान्निध्य; जोड़ 

1508050 Ine शब्दरेखा juxtapositional “ assimilation 
ड > च ¢ € करण कि 

1502178101 लिपिरेखा, भाषांगरेखा सान्निध्य समीक 

isolated ०७०३४01 पृथक्कृत विरोध | * K त 

15018४10९ वियोगात्मक, अयोगात्मक, व्यास 1९11९] शीषं, केन्द्र, शिखर, 

प्रधान ]1९ए ७०7१ सूचक शब्द 


isolating 180९1६९९ वियोगात्मक भाषा kinemics इंगितामिव्यवित विज्ञान 
150४४७ ०12९ निरपेक्ष परिवत॑न | ६/1९०8 अंगविक्षेपाभिव्यक्ति विज्ञान 
isolexic 1110 शब्दरेखा kinetic consonant गतिक व्यंजन, 
1807101९ घ्वनिरेखा, स्वनरेखा, आइसोफ़ोन| £1०४ device ग्रंथि लिपि 
isophonic 11110 ध्वनिरेखा, स्वनरेखा knot 7601701111) ग्रंथि गणना 


ह 


isosyntagmic Ine - वाक्‍्यरेखा | 1० 8077४ ग्रंथि लिपि 
isotonic line सुरेखा ‘| knotted C०74 ग्रंथित रज्जु _ 
15009९ समस्थानी 7 L 
1४९78४९ ३४९८ पुनरुक्ति पक्ष, अभ्यस्त | 14018] ओष्ठ्य, द्वयौष्द्य 

पक्ष, पुनरावृत्तीय पक्ष 181018] ८।।०६ ओष्ठ्य क्लिक 
iterative 0010001 पुनरुक्ति समास, |. 191019] १९०४ दंत्यौष्दूय .. 
इन्द्र समास, पुनरावृत्तीय समास ‘. | labial fricati४e ओष्ठ्यु संघर्षी 


iterative 10९7] पुनरावृत्तीय संख्या- | 19107911281/1011 ओष्ठीकरण 
वाचक विशेषण, वारवोचक संख्यावाचकं ' | 1४78/2९ ओष्ठ्य बनाना 


विशेषण ` | 1a}०॥९१ ओष्ठीकृत 
iberafi9e 700४ पुनरुक्ति धातु, पुनराः labio-den॥] दन्त्यौष्ठूय 
वृत्तीय घातु 12}10-४९]27  कंठौष्ठ्य,. ओष्ठ-कंठ्य 
iterative ९7) पुनरावृत्तीय क्रिया 19010ए2 97561 कंठ्यौष्ठीकृत . 
ण | 180018001४ प्ररोगशाला 
1510101112 स्वरमध्यग व्यंजन 'छोप laboratory phonetics प्रयोगशाला 


1007॥91 6४6 पत्रकार-शैली, अखबारी भाषा. | ध्वनिविज्ञान 


या शेली 12९ पश्चगामी समीकरण 
junction संघि | 1811008181) लकारीकरंण 
Junctional] P65०१) संघ्यात्मक रांग | 15110, शिथिल व्यंजन 


1076प7४ संगम्‌; योजक, मौन योजक, | 151120920९ भाषा ` 
विवृति ह 


|. language-b0०1427} भाषा-परिधि _ 
language 191011४' भाषा-परिवार 
language 8111 भाषा-पर्ययण i 
language ४7७8 "माषास्तर ; 


Junggrammarian, 0९0 नव वैयाकरण 
Junggrammatiker नव-वैयाकरण 
Jussive M0००१ अशकत आज्ञार्थ 


Jrssive subjunctive आज्ञार्थी संमाव- language system: . माषा-व्यवस्था 


नाथ 19086 स्खलन 


द त 
1प्प्थ&]0088 पास-पास रखना, जोड़ना. | 1877४8] 'स्वरयंत्रनुखी,' स्वरयंत्रस्थानीय, 


juxtaposed compound सात्रिप्य- काकल्य, उरस्य 
का वि / ५ 


नि शम 
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laryngeal स्वरयंत्रमुखी, स्वरयंत्र स्थानीय, 
काकल्य, उरस्य | ह 
laryngeal ९7०४४७ काकल्य-संघ्षी, 
कंकल्यीय स्पर्श ण 
18190अ, स्वस्यंत्र ` | “(8 
latent "50७७ सवरंलोप-चिहन 
12४९7३] पाश्विक 
९78] 87९०३ पार्श्ववर्ती क्षेत्र 
lateral !00180181 पाइंवैवर्ती व्यंजन 
! Jaubverchiefung जर्मन-ध्वनि-परि- 
वर्तन व 
12७% नियम, विधान 
18% ०. 81810४४ सादृश्य-नियम 
law ° of differentiation मेदका 
, नियम, भेदभौवका नियम, भेदीकरण-नियम 
law 0? extinction of useless for- 
108 अनुपयोगी रूपोंके विलोपका नियम 
law of false perception मका 
नियम, मिथ्याप्रतीतिका नियम १ 
law of irradi2110n उद्योतनका नियम, 
* अर्योद्योतन नियम 
law of new acquisltl0n नव प्राप्ति- 
का नियम 
law of palatalizatlon तालंव्यीकरण- 
की नियम, ताळेव्यमांवका नियमं 
law of 100४ थू वाभिमुख नियम 
law of specialization ॒ 
कां नियम; विशेषभावका नियम 
law of survival of inflection 
„ विभक्तियोंके अंवक्षेबोंका नियम 
187 शिथिल इक्क कुट 
129०7 परत, स्तर! 
1६th मात्रा, दीर्घता री 
J8ngth 8०८6: मात्रासूचक आघात" ¦ 
तह्माठ्ठणाच छवे प्रलंबित, दीर्घीकृत, प्रॅवडित 


lengthened 87806 वृद्धि आप्त श्रेणी; 
` „ ऽच्रलबिति श्रेणी | स्का ॥ ८11 | परिवर्तन, भाषिक परिवतने 
॥ >'भांषिक ले 


lengthening वद्धि, दीर्घीकरणे) प्रॅलंबी- lingiistig™ 0000081190 


1611107 व्यंजन परिवलन, आदि एवं*स्वर ` 
मध्यग व्यंजन-परिवर्तन 

1९६४९7 वर्ण, अक्षर 

1९९९] तल, समतल, सम, स्तर 

1९४९]।।०९ समीकरण, समानीकरण 

16एश P४० स्वरितसुर, समसुर 

level pitch ‘accent स्वरित `” 

| levels of articulati0n उच्चारण-स्तर 

1९४०३] शाब्दिक; औभिधानिक, ' कोश- 
विषयक, कोशगत 

lexical 10710 आमिवात्तिक रूप, कोशंगत 
रूप 

lexical ‘meaning. अभिवानिक अर्थ, 
कोशगत अथे. '. 

161018 ॥ऽ कोश-रचना, कौरश-कलो 

lexic0grapheः कोशकार "' 

1९६100102४ कोश-विज्ञान 

1651000 शब्दकोश, अभिवान 

lexico-stati8i05 शव्द-सांख्यिकी 

1181801) संयोग, संवि, ` योजन. 

light 8711810018 बलाषात शून्य अक्षर 

1816 ४०७९] वलाषातः शून्य स्वर i 

116 रेखा 

linear phoneme . रेखिक ध्वनिग्राम 

खंडध्वनिग्राम 

linear अंट्टाः रैखिक चिल्ल 

linear ज्ा19४78£2 रेखिक लेखन 

Jine median मध्य रेखा ' ' 

lingua franca राष्ट्र-माषां 

11702०8] मूद्धन्य 

'| गुणऽ माषाशास्त्र बहुभाषाविद्‌ 
linguistic भाषिक, भाषागत, माषायी 

Tinguistic ४0४] ऽ।ऽभाषिक विश्लेषण, 
माषा-विश्लेषण कर 
linguistic ‘area माषाऱक्षेत्र ' „` 
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se 


भएषागत विभिचता 
linguistic form भाषिक रूप 


lingfiistic ge0TaPy भाषा भूगोल, 


भाषिक भूगोल, भांषायी भूगोल 


linguistic Map. भाषिक मानचित्र, 


भाषायी नक्शा 
linguistic 1111007 भाषिक अल्प- 
संख्यकता, भाषिक अल्पसंख्यक वरग 


linguistic 010९0} व्यक्ति-वोलीं- 


विकास, व्यक्ति-भाषा-विकास 


linguistic palacon0]0¢) भाषिक 


पुराशास्त्र 


lingustic phylogeny भाषा-विकास 


lin¢u5६।०5 भाषा विज्ञान, भाषाशास्त्र 
linguistic 807९} माषा-सर्वेक्षण 


linguistic ४1010४७ भाषिक .प्ररूप 


विज्ञान, भाषा प्ररूप विज्ञान 
linguistician भाषा वैज्ञानिक, भाषा 
विज्ञानवेत्ता 

link ४९7 योजक क्रिया 

link ए010 योजक शब्द 
]inkin९ योजन 

19 ओष्ठ, ओठ 

19, 10७९7 अवर, अवरोष्ठ 
lip-roundnएु ओष्ठ वतु लन 
lip, up९ः ऊर्ध्वोष्ठ 

1१७।१ तरल, द्रव, कोमळ |, 
1qu॑d ४००१ तरल ध्वनि 
18978 थुदीकरण 

४९7३] शब्दशः, अविकल, वर्णात्मक 
literal translati0n शब्दश: अनुवाद 
literal, ७४ त्रिवर्णात्मक, त्रिर्वाणक 


literary 1811200980 साहित्यिक माषा 


पदा शिक्षित 
literature साहित्य, वाडमय 
liturgical language धर्मेप्रयुक्त भाषा 
livin जीवित, सजीव 
living 19208७ जीवित भाषा: 


16871 translation, अन्वादायत 
अनुवादाघा।रत शब्द 


- oan ४०॥0 गृहीत शब्द उपल्ला 7 [loan फणते गृहीत शब्द. ७ 


10८३] स्थानीय 

1०८३] 4३।९० स्थानीय बोली 
local difference स्थानीय अंतर ' 
|0c8]i$m स्थानीय प्रयोग 

1002६४९ ०8850 सप्तमौ विभक्ति, अधि- 
करण कारक 


locative ०]8ए50 अधिकरणार्थी वाक्यांश, 
अघिकरणार्थी उपवाक्य, अधिकरणात्मक 


उपवाक्य ह 

1001४07 भाषण-शैली, मुहावरेदार शैली, 
विशिष्ट शेली व 

1०2०७७1) शब्द-संकेत, शब्द-व्यंजक-संकेत 
1020०७७119 शब्द-संकेत-लेखन . 

1078 दीघ 

long ९०18018110 «दीघं व्यंजन' 


108 "६२९ दीर्घं श्रेणी 
long ४०७७] दीर्घ स्वर 
oss 'लोप 

10% निम्न र 


low back ४०७९] निम्न पश्च स्वर , 
10९7 निम्नतर 


lower mid ४०७९] निम्नतर मब्यस्वर 
low ७727 निम्न या उत्तरीय जर्घन 
10% ६7॥१९ निम्न श्रेणी 

low Pitch निम्नसुर 


low pitch accen अनुदात्त, अनुदात्त 
स्वराघात 


।०7९8 फुफ्फुस, फेफड़े 


| 
7180701 दीर्षे-चिहंन... ० की 
11811) प्रमुख, मुख्य, प्रचान  ". 


main 8000110 प्रधान आघात, प्रधान 
स्वराघात 


main ०७४४6 प्रधान उपवार्वय, मुख्य " 


, उपवाक्स 


roalapropism ,मैलाप्रापिज्म, मैर्लाथाय 
प्रवृत्ति, पांडित्य-प्रवृत्ति 
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low ४०७९] निम्न स्वर र 
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lower high ४०७४७] निम्नतर उच्चस्वर _ 
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malformati अपरचना icrolinguistic 
न mation अपनिर्माण, अपरचना | 711070]17४115/5 विश्लेषणात्मक ग्राषा- ¬ 
manner, ablative 0 रीतिवाचक | विज्ञान 


ज ‘ क्या ° | mide मध्य ह 
oma जळा middle of ‘the ६07९७९ जिहत्रामध्य 
7 र +» | Middl ४०।८९ म्छ्यवाच्य 
marker चिहनक प्रांत-ए०ए७) मध्य स्वर 
po पुल्लिंग mimetic ७४४०॥"0 अनुकरणात्मक शब्द 
ibe पिंड शब्द minimal अल्प, स्वल्प ` 
Ee य ्रव्यवाचक संज्ञा | minimal pair अलीतम विरोधी युग्म, 
६ 5 ` स्वल्प युग्म, स्वल्पांतर युग्म, स्वल्पतम 
mean mid ४०७७] मध्य स्वर विरोधी युग्म ५ 
11९887708 माप, «नाप missing 1८ लुप्त कड़ी, लुप्त चिह्न 
measurement मापन mixed मिश्रित, मिश्र 
mechanistic ४९०7} शारीर सिद्धांत | mixed conjugation मिश्रित क्रिया-रूप 
» ९2 मध्य, मध्यस्थ mixed. declensi0n मिश्रित कारकरूप 
medi! 8००७४ मध्य स्वराघात, | 11100 18109४0 मिश्रित भाषा, मिश्र 
मध्याघात k भाषा 
medially मध्यतः , mobile 5h चल श्वा 
medial position मध्य स्थिति , | modal 2u%1]i87} कियार्थद्योतक सहः 
1100181 507685 मध्य वलाघात कारी क्रिया 
~ mediafi४6 ९880 माव्यमार्थी कारक | 71006 (दे०) mood 
mediopalaa] मध्यतालब्य modificati0n परिवर्तन, विकार 
meinhof’s 18एछ मेनहोफ़-नियम 1000111080 परिवर्तक, विकारक 
meliorati0n अर्थोत्कर्षे mo0df€7 विशेषक, परिवर्तक 


mreliorative Sufix अर्थोत्कर्षी प्रत्यय mongrel १7०10 संकर शब्द, मिश्र शब्द 


mental image मानस-विव monogenesis ४००7५ एक-परिवार 
mentalistic the0ry मानस सिद्धांत | सिद्धांत „ 
metalinguistics सांस्कृतिक भाषा- | 110100 एक-माषामाषी, एकमार्धी 
विज्ञान, भाषा-दशेन, दार्शनिक भाषा- बी क्रिया 


monopersonal ४९7} एकपुरु 
„ विज्ञान, बहिर्भाषा-विज्ञान, परभाषा-विज्ञान, | 7000910716 एकध्वन 


षीय शब्द 
monophthong मूक स्वर, मूल" ध्वनि 


उत्तर भाषा-विज्ञान । 
ngizatlon मूलस्वरीकरण, 


0009811019 आंतरिक स्वर-र्परिवर्तन, | monophtho 
झुणीय अपश्रुति, अपश्चुर्ति मूलध्वनीकरण 21 
1000810101 रूपकालंकार; उपचार कुट. ळे एकाक्षर, एकाक्षरात्मक, 
काक्ष टॅ 
1108७8७ शाब्दिक अनुवाद ए क 
metaplasm भाषिक “परिवर्तन ` ` monosyllabic language एकाक्षरी "- 
` , „९६४०58 विपर्यय, ध्वनि-विपर्यय भाषा 1 की त 

“| द एकाक्षरी (शब्द 
method . पद्धति, विधि, प्रणाली monosyllab e ए = 
fhéthodical सुव्यवस्थित . 9000 क्रियाथ, अञ्चः व~ 


द ५) मात्रा त्रा i ? > 
metonymy शबद “प्रतिस्थापन. प आत्ातः ^.) दी 
ल ट ह a हर, 7 
क: उ 
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r हि है ७८४ 
अअ भअ 
च्छ ट्‌ ह 
morph छप " | परिवर्तन 
1001100118 रूपग्राम, संबंधतत्त्व, रूप | M़utat1Ve परिवर्तनशील 
ती 3] ह 
1001101010 रूपग्रामीय॑ m९ स्पर्श त | 
morphemic contour रूपग्रामीय संगम | 0४18] पारस्परिक त 


morph९mC5रून्प्राम विज्ञान 

morph-2९0९78१॥5 रूप भूगोल 
orph०।०६।८॥] आकृतिमूलक, रूपात्मक 

morphological assimilatl0n रूपा- 


mutual] assimilation लारस्परिक 
व्यंजन समीकरण * 
mutually ९इ९]ए51ए७ पारस्परिक अप- 
वर्जी 


त्मक समीकरण 6 N ह 
morphological 011४0 रूप-परिवर्तेत | 118110 ७०10 व्यक्तिवाचक संज्ञा « 
morphological classification naming %ऋू०7 अर्थदर्शी शब्द त 


आकृतिमूलक वर्गीकरण, रूपात्मक वर्गीकरण 
morphological conditioning रूपा 
त्मक परिस्थिति ` 

morphological doublets रूपात्मक 
द्वित्तक 

morph०।०९ऊ रूपविज्ञान, रूपविचार 
morphophoneme इतरेतर परिवर्ती 
घ्वनिग्राम 

morphoph0nemC रूप ध्वनिग्रामीय, 
पदिम स्वनग्रामीय 
morphophonemics रूप ध्वनिग्नाम 
विज्ञान 

170791080श18008 रूप शैली विज्ञान 

` रूपीयद्ैली विज्ञान 

morpho0t0n1c रूपतानग्रामीय 

mother 18112१0820 मातृभाषा 
mother £0721९ मातृमाषा 

motor ७7 गत्यात्मक इकाई 
mouth ८३४15 मुख-विवर 
rhultilateral’ 0pp08iti0n बहुपार्श्वी 
विरोध - ; 
multiplicative 1110018] गणात्मक 
संख्यावाचक विशेषण ह 
multisy]]able ,बह्वक्षरी 

शाप प मर्मर ह 
-murmur-y0We] मर्मर स्वर 
musical 20260 सुर संगीतात्मक - 


narrowed 1108111112 संकुचित अर्थ 
narrow transcription सूक्ष्म प्रति- 
लेखन, संकीर्ण प्रतिलेखन, संयत प्रतिलेखन 
71888] नासिक्य, अनुनासिक _ है 
888) ८३४।४} नासिका-विवर 

nasal chamber नासिका कोष्ठ 
nasriZati0n नासिक्यीकरण, अनुना- " 
सिकोकरण पु 

nasal 101081017. नासिक्य स्फोट 

118881] ५/80९ स्वरानुनासिकौकरण ˆ 

national 1811४082७0 राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय 
भावा कि 

native 18012४९ मातृभाषा 

native $Pe2k९7 मातृभाषी 

native Wor देशज शब्द, देशी शब्द 
nativistic ४1607ए नेटिविस्टिक सिद्धांत 
12७7३] प्राकृतिक 

natural ९९०१९7 प्राकृतिक लिंग 
natural gender system प्राकृतिक 
लिग व्यवस्था 

naturalized W070 प्रकृतीकृत शब्द 
neए100 निषेध 

10४७४४७ निबेवात्मक, नास्तिसूचक, 
नकारात्मक 

negate 881001 निषेधात्मक पक्ष 
negative ९0111९७७०1) निषेघात्मक 
या नकारात्मक क्रियारूप 


स्वराछात,'गीतात्मक स्वराधात, स्वर ज्ञान | १०४७४७ ००17०07 निषेधात्मंक, 
musica (18019 सगीत सिंद्धांत समुच्चय बोधक 


र ~ 
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७८ ५ हि * ल \ 6 

RR € 

negative determinative com- | non-final 081107 उप्रान्त्य स्थिति | ° 
pound नञ्ञ, तत्पुरुष समास 0 non-Per5012] अव्यक्तिवाचक 
11881४6 P71०० निषेधात्मक उपपद्र | 101-10110101010 अध्वनिग्रामिक ^ 
negative बेधात्मक ः ० 

6 verb निषेधात्मक क्रिया non-productive ° £ अनुत्पादक ` 

18४७1४0 ४०106 निषधात्मक वाच्य प्रत्यय 


70!08।9 नवनिमित शब्द, नवनिर्माण non-prominent syllable अनुत्सि- 


neo-grammMaTiAN नव्य-वैयाकरण द्वाक्षर 
7७००९, ३11४०7 श्रावणी शिरा non-pronominalized असार्वनामिक 
neuter ९९०५९7 नपुंसक लिंग 0078९20181] अखंड, अखंडीय 
0. गशपकि1281) तटस्थीकरण, तटेस्थी- | non-segmental 0110116110 अखंडध्व- 
मवन निग्राम के 
५७ए'७1176 तटस्थ होना non-senten०९ अवाक्य 
neutral 8प्रीड उदासीन प्रत्यय 101-287110%&176 अमहत्त्वपूर्ण, असार्थक 
neu] ए०ण७) उदासीन स्वर 1101-81811081'0. अपरिनिष्ठित 
1108 010. वर्जित शब्द non-standard 1071 अपरिनिष्ठित रूप 
* 10९0७ ग्लासीमार्थ, अथंग्राम non-standard ]an¢uaु९ अपरि- 
nomenc]2U76 संज्ञीकरण ^ निष्ठित भाषा 


nominal ad] 807९ संज्ञात्मक विशेषण non-sygmatic असिजंत, सिजंतशून्य 

nomina]. 028९ नामप्रक्ृति, प्रातिपदिक, | non-8yllabi0 अनाक्षरिक, अनक्षरात्मक 

nominal clduse संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा- non-thematic अनादिष्ट, अविकरण, 
„ त्मक उपवाक्य अप्रकरणात्मक 

voi definition नामिक परिभाषा | non-—tone language अतान भाषा, 

nominal language संज्ञा भाषा, सांज्ञिक | तानशून्य भाषा 

भाषा norm आदश 
nominal 8611161106 संज्ञा प्रधान वाकय 1101109] सामान्य 
nominal 80७71 नाम प्रातिपदिक, संज्ञा | 1071051] ६7६१९ सामान्य श्रेणी 


प्रातिपद्विक र normal inn0४2t102 सामान्य नवीनता 


नी 
nominal ४९॥0 नामधातु, नामसाधित | normative grammar आदर्शी व्याकरण 


1100910101) स्वरांकन, संकेतन, स्वरसंकंतन 


क्रिया हे कक 2 
nominative absolute अनन्वित कर्ता note of exclamatlon विस्मयादि 
nominative 0886 कर्ताकारर्क, कतूं- | बोधक चिह्न अ 

कारक, प्रथमा विभक्ति १" note of 17/07082/07 पूर 
र क 
7001-380717806त. अल्पग्रण चिह्न 
119100 फ010 विशिष्ट शब्द 1017 संज्ञा - 


101-007770ए7व असमस्त, समास रहित | 101 018050 संज्ञा उपवावयै क 
» pon-contrastive distribution | noun eguivaleilt संज्ञार्थी, संज्ञा a 


वरोधी वितरण 'अव्यतिरेकीः वितरण शब्द-वर्ग ; 5. 
र vn हक अभेददर्शक noun 18०७४९ संज्ञा प्रधान भाषा > 
non-dist ड 


0111011560 ` अविदोषण्यत्मङ्क „ˆ | 20070 (7९72 संज्त्म, संख्यावाचक 
gr | $ नृर्म॑धातु 
non-experiential ७०70 अननुमूत शब्द | 7000 700? + `, र व 
०८७ क 2 क ह 
त्५० ५ ः न थे हु 
® ® 


®: ° ढ 5 
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ह 


डर ह व्हि 
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हू 
ह ७ 


क गति 


| 


७८६ 


. hog 8९9९110९0९ संज्ञात्मक वाक्य, संज्ञा 
प्रधान वाक्य 
1100९७01) संज्ञा प्रकृति, संज्ञाप्रातिपदिक 
जए९1९॥& शीर्ष, चीटी, केन्द्र, शिखर «८ 
गष्ाएशा' वचन __ 
number ८०॥८०70 वचनान्विति 
1111110189] संख्यावाचक, संख्यापद 


numeral ad]ect० संख्यावाचक 

विशेषण 7 ७ 

numeral appositional compound 
ह ढ 


द्विगु समास 
numeral 0011701 अनिश्चयार्थी संख्या- 
` वाचक सर्वनाम 
NumMC72]$ अंक, संख्या _ 
1111101108] सांख्यिक, संख्यात्मक 


numerical metanalysis वचन- 
परिवर्तन 
nursery ४४०10 नर्सरी शब्द, वाळ शब्द 


0 
०९८ कर्म; उद्देश्य 
०९८६३] कर्म-विषयक 
०७९०६; ८०९१६९ सजातीय कर्म, सवर्णं 
कर्म, समवातुज कमं | 
०७९०६, 47०९ मुख्य कर्म, प्रत्यक्ष कर्म 
object, 110116० गौण कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म, 
०७९९४९ ८६४8९ कर्मं कारक, द्वितीया 
` विभवित 


< 


objective conjugation वस्तुनिष्ठ 
वातुरूप, निश्चयार्थी घातुरूप 
objective phonemics वस्तुनिष्ठ 


घ्वनिग्राम विज्ञान 
objective $7९58 स्पष्ट वलाघात 


| 


0९८।॥४।४९ स्पृष्ट, स्पश ` € 
०-०९ परश्रति, पश्चश्रुति, अवरोह श्रुति 
official 18112082९७ राजभाषा 
णीं-8100$ प्रशाखा 
ominous 1011) मांगलिक रूप 
0171011085 एकत्व हि 
०॥-९]९ पूर्व॑श्रुति, अग्रश्वुति, आरोह श्रुति 
onoma$i0]09} नाम विज्ञान 
on०ma8।८ नाम विज्ञान 
onoma0]0९} नाम “विज्ञान 
onomat0p0९1१  ध्वन्यात्मक शब्द, 
अनुकरणमूलक शब्द, ,अनुरणनमूलक शब्द 
ध्वनिं-अनुक रणमूलक शब्द | 
onomat0p०९।० ध्वन्यात्मक, अनु रणन- 
मूलक, ध्वनि-अनुकरणमूलक 
07071810]00७006 £00४ अनुदणनमूछक 
धातु,” ध्वन्यांत्मक धातु 
onomatopoetic 110019 ध्वनि-अनु- 
« करण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण- 
मूलकतावाद, अनुरणनवार्द 


€ 


onomatopoetic ४९7 अनुरणनात्म्रक ” 


' क्रिया 


onomatopoetic (onomatopoeic) , 


४7010 ध्वन्यात्मक शब्द, 


अनुकरणमूलक 
शब्द, अनुरणनमूलक शब्द ° 
०08९४ पूर्वं गह्वर 
०९1 विवृत रि र्‍ ढ 


open 0018011891 व्यक्‍त व्यंजन 
open, half अर्ध विवृत 


०pen 50174 विवृत ध्वनि ह 


09०1 $7९58 विवृत बलाघात 
open 5४11810160 मुक्ताक्षर, स्वरांत अक्षर 


००] वृण७ ८३४९ विकारीकारक, विकृत open transiti0n विवृत संक्रमण 7 
७१५४९ 40771 विकारी रूप, विकृत रूप ०९० ४०७९] विवृत स्वर हे 


०blique (४७४४० अप्रत्यक्ष प्रश्‍न 
00800106 अइळील 


०८५7६ अस्पष्ट 


% ०bsCu7i६)' अस्पष्टता 


०050168201 अप्रचछ़्रितप्राय, अत्रयुक्तप्रगय 
०0801९0 अप्रचलित, अप्रयुक्त,- 


हाः = re 


हि 
of + क 


०४०४९१ 1७11 विरोधी युग्म 
०४०४॥७०॥ विरोध, व्यतिरेक, 
optative 11000 इच्छासूचर्क क्रियाथ, 


.. विधि लिङ, विध्यात्मक, संभाव्य भविष्यत 


दरक 


०6181 ऐच्छिक, वैकल्पिक 
optional variant ऐच्छिक परिवर्तन 


https:/la rcitevangNlatilBosiiiuioKsbm iacademy 


2 


€ 


१ ड ccagin. Fo htDoneinabignigiddytSarbyinnanshiaiideseastarkbeGengotri 
क 31 k 


€ 


७८७ 
तनया तात्या पर मळ आयी 1... 


च 
हे कू १ \ 


वकल्पिक परिवर्त 
०78] मौखिक 
072] ०६४४) मुख विवर 
079) chamber मख-कीष्ठ 
oral gesture 110019 मौखिक इंगित 
सिद्धांत 
07a] 111826 मौखिक विव 
०78] ७७01101 मौखिक परम्परा 
07९7 क्रम ५ » 
0४01118] 11॥11९08] क्रमवाचक विशेषण, 
° क्रम संख्यावाचक विशेषण 
01४३7 अवयव * 
00४७110 अवयवी, सावयव, प्रकृति-प्रत्यय 
प्रधान « , 
07९1], उत्पत्ति, उद्‌मव 
07219) मूल, आदिम, मौलिक , 
07i¢in8] 1870५३९९ मूल भाषा 
०७१०७७1110 वर्ण-विन्यास-संवंधी', वर्तनी- 
विषयक, वर्ती विज्ञान-विषयक 
, orth0720hऽ वर्तनी विज्ञान, 
विन्यास-विज्ञान,. वर्णं विचार 
०751010879 अर्थ विज्ञान 
° 0501]1027/970 चल ध्वनिलेख 
०शपञणी?8 law ओस्थफ-नियम , 
0०7-1118 रूपरेखा 
०७४९7 बाह्य 
outer 8766०) बाह्य भाषा 
overcorrecti0n अतिशुद्धि दोष, अतिशय 
शुद्धि दोष 
०४९7 .1078 .प्लुत, अतिरिक्त दीर्घ 


०४07९. अंत्याघाती शब्द क 
oxytonic language अंत्याघाती भाषा 


वर्ण- 


ह 


palaeontol0gy पुराप्राणिविज्ञान 
„= alata] तालव्य $ 
palatalizatlon ताळव्यीकरण 
palatalized consonant 
व्यीकृत व्यंजन . ` - ७ 
palatal law तालव्य नियम 
Dalata] ४०७९] अग्रस्वर, तालव्यस्र्वर 


, चाल 


टू htiss:/larcBiyeangtetiisiosituiokshmiacademny = ~ 
ao त्या छः 


Palate तालु 

palatograph तालुग्राइ +» 
Ralatogram तालळूलेख 
21९072) प्राचीन लिपि शास्त्र, पुरा 
लिपि शास्त्र 

Paradigm रूपावली, रूप-तालिका, शब्द- 
रूपावली 

paradigmatig रूएुतालिकात्मक; रूप 
तालिका-विषयक 

09178४0४2७ अंब्ययोग 

09182४0४10 अंत्ययोगात्मक, .अंत्ययोगी, 


अंत्ययोग 

paragogic consonant अंत्ययोग- 
व्यंजन . 
paragogic phoneme अंत्ययोग-ध्वनि- 
ग्राम 


parago£iC 80७१ अंत्ययोग-ध्वनि 
paragogic 5711810160 अंत्ययोगाक्षर 
Pa72¢0० ४०७९] अंत्ययोगस्वर 
paragogical ko paragogic 
97७20) पैरा, अनुच्छेद, पैराग्राफ़ 
0७1810117888 स्वतंत्र अनुवाद, भावानुवाद 
0979118811 रूप-प्रतिस्थापन - 
paraplastic 10771 प्रतिस्थापक रूप 
७0७४३18 अपिनिहिति, अनन्वित प्रयोग 
parasynthesis परासंकलन.. . | 
parasynf€£।० परासंकलन-विषयक 
parasynthet0n परासंकलन-शब्द ` 
0७10७08010 असंबद्ध वाक्य विन्यास-विष- 

यक, असंबद्ध वाक्य .विन्यासका , 
272% असंबद्ध वाक्य विन्यास 

parent ]27५३६९मूल भाषा पितृभाषा `, 
,parenthesiऽ निक्षिप्त वाक्य निक्षिप्त ; 
उपवाक्य, निक्षिप्त वाक्यांश, निक्षिप्त शब्द 

या, रूप ® Fo 
parenthesis mark निक्षिप्त-चिहन , , 


ie क 


parenthetical निक्षिप्त « F 
parenthetical 018ए50 निक्षिप्त उप” 


वाक्य. या वाक्यांश क f 
parenthetical sentence" निक्षिप्त 


न At 


न ही 


“& 


“ 
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¢ 


७८६ 


7077 8९90९1100९ संज्ञात्मक वाक्य, संज्ञा 
प्रधान वाक्य 

1107981011 संज्ञा प्रकृति, संज्ञाप्रातिपदिक 

जा ८।९॥४ शीर्ष, चीटी, केन्द्र, शिखर « 

11010९0 वचन 

pumber C0007 वचनान्विति 

NUMC72] संख्यावाचक, संख्यापद 

numeral ad]eci/४० संख्यावाचक 
विशेषण ० + ५ 

numeral appositional compound 
द्विगु समास sy 

numeral 1101701 अनिश्चयार्थी संख्या- 

` वाचक सर्वनाम 

NUM९72]$ अंक, संख्या 

11111९1108] सांख्यिक, संख्यात्मक 


numerical metanalysis वचन- 
परिवर्तन 
nursery १४०10 नर्सरी शब्द, वाल शब्द 


0 
०0]९९ कर्म; उद्देश्य 
०0] ९९७] कर्म-विषयक 
०७९८६; ८०९०६९ सजातीय कर्म, सवर्ण 
कर्म, समवातुज कर्म | 
०७९९८६, 47०८ मुख्य कर्म, प्रत्यक्ष कर्म 
object, 11011८७ गौण कर्म, अत्रत्यक्ष कर्म, 
00]००४५४७ ८8४९ कर्म कारक, द्वितीया 
_ विभवित 


डा 


objective conjugation वस्तुनिष्ठ 
, वातुरूप, निशचयार्थी धातुरूप. 
objective phonemics वस्तुनिष्ठ 


घ्वनिग्राम विज्ञानः 
०bjecti४e $7९58 स्पष्ट बलाघात 


०८८।॥४७।४९ स्पृष्ट, स्पश . € 
०औ-०।4९ परश्रृति, पश्चश्रुति, अवरोह श्रुति 
official Janguage, राजभाषा 
शी-8100॥ प्रशाखा 

ominous 10110) मांगलिक रूप 


© 


0110110558 एकत्व 6 
०॥-९]।९ पूर्वश्रुति, अग्रश्रुति, आरोह श्रुति 
onom 510102} नाम विज्ञान 
०॥०॥१8४॥८७ नाम विज्ञान 
onoma0।0०९क नाम “विज्ञान 
onomat0p0०।% ध्वन्यात्मक सबद, 
अनुकरणमूलक शब्द, ,अनुरणनमूलक शब्द 
ध्वनि-अनुक रणमूलक शब्द 
onomat0P०९।८ ध्वन्यात्मक, अनुरणन- 
मूलक, ध्वनि-अनुकरणमूलक 
onomatop0etiC £00 अनुरणनमूलक 
धातु,” ध्वन्यात्मक धातु 
onomatopoetic (118019 ध्वनि-अनु- 
« करण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण- 
मूलकतावाद, अनुरणनवार्द 


ह 


onomatopoetic ४९7) अनुरणनात्म॒क ” 


क्रिया 


onomatopoetic (onomatopoeic) , 


१४010 ध्वन्यात्मक शब्द, 


अनुकरणमूलक 
शब्द, अनुरणनमूलक शब्द हि 
0080 पूर्व गह्वर 
०१९7 विवृत्त | क 


open ९018018110 व्यक्त व्यंजन 
open, hal अर्ध विवृत 


०p९n 50110 विवृत ध्वनि ` 


079०1 $7९55 विवृत बलाघात 
open 5५119.016 मुक्ताक्षर, स्वरांत अक्षर 


००] तृप९ ८३४९ विकारीकारक, विकृत open 8180101) विवृत संक्रमण « 
७१07७ 10771 विकारी रूप, विकृत रूप | 0001 ४/०७९] विवृत स्वर रह 


०blique पप९४६07 अप्रत्यक्ष प्रश्‍न 
००४०९1९ अश्लील 


०5८7६ अस्पष्ट 


%. 005०प7४' अस्पष्टता 


०050128201). अप्रचछ्रितप्राय, अग्रयुक्‍तप्ररय 
0080100" नप्रचल्ति, अप्रयुक्त,- 


शी हो 


०0०४९१ 7 विरोधी युग्म 
००४1६107 विरोध, व्यतिरेक, 
optative 71000 इच्छासूचर्क क्रियार्थं,” 


. विधि लिङ, विध्यात्मक, संभाव्य भविष्यत 


6 & 


०७61181 ऐच्छिक, वैकल्पिक 
optional Varian ऐच्छिक परिवर्तन 


https :ffarcievarg/etsi/osiiuleksbmiacademy 
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6 छ 
७८७ 


की डा १ 
5, + 


कक 


वकल्पिक परिवर्त 
078] मौखिक 
0] ०६४।६) मूख विवर 
079] chamber मुख-कीष्ठ 
oral gesture ४९०7} मौखिक इंगित 
सिद्धांत 
ora] 111820 मौखिक बिव 
oral trad110n मौखिक परम्परा 
07९7 क्रम s 
osdinal numeral क्रमवाचक विशेषण, 
° क्रम संख्यावाचक विशेषण 
01४३0 अवयव * 
07६३11० अवयवी, सावयव, प्रकृति-प्रत्यय 
प्रधान « , 
07९1), उत्पत्ति, उद्‌मव 
071९108] मूल, आदिम, मौलिक , 
original 180५३४९० मूल भाषा 
orthogr3phic वर्ण-विन्यास-संवंवी, वर्तनी- 
विषयक, वर्तन्नी विज्ञान-विषयक हा 
व गी ०ष्टा'1७% वर्तनी विज्ञान, वर्ण- 
विन्यास-विज्ञान,- वणे विचार 
0771010279 अर्थ विज्ञान 
° 05011]0ट778॥10 चल ध्वनिलेख 
osth0f’ऽ 14% ओस्थफ-नियम 
0॥४-]¡7९ रूपरेखा 
०९7 बाहय 
outer 8९९० बाह्य माषा 
overcorrecti0n अतिशुद्धि दोष, अतिशय 
शुद्धि दोष 
* ०४७! 10978 . प्लुत, अतिरिक्‍त दीघं 
| ०7ए1016, अंत्याघाती शब्द 
०5ए॥670 127६12६5 अंत्याघाती माषा 


ह 


शी 


palaeontology पुराप्राणिविज्ञान 
न palatal तालव्य की 
* palatalization तालव्यीकरण 
palatalized आ. consonant , ताल- 
दयीक्ृुत व्यंजन . `| न 
0७1७8] 12% तालव्य" नियम 
palatal ४०७९] अग्रस्वर, तालव्यस्र्वर 


« hugs ‘JlarcBigduargtyetiiis/usiiiiulekshmiacademny 2; ® 
की nn ह (३ बडे ~ 


A 


का >>> 


Palate तालु 

०७०७७७] तालुग्राइ >» 
Ralatogram तालुलेख 
Pale0278Ph प्राचीन लिपि शास्त्र, पुरा 
लिपि शास्त्र ˆ 

Paradigm रूपावली, रूप-तालिका, शब्द- 
रूपावली 

paradigmatig रूएुतालिकात्मक; रूप 
तालिका-विषयक 

0५18४0०४०७ अंब्ययोग 

0७19४0०५४० अंत्ययोगात्मक, .अंत्ययोगी, 
अंत्ययोग 

paragogic consonant 
व्यंजन . 

paragogic phoneme अंत्ययोग-ध्वनि- 
ग्राम 

parag0iC 9०५०१ अंत्ययोग-ध्वनि 

parag0£ic 8571181018 अंत्ययोगाक्षर 

४7१४०७० ४०७९] अंत्ययोगस्वर 

paragogical ko paragogic 

paragraph पैरा, अनुच्छेद, पैराग्राफ़ 

par8Phr48९ स्वतंत्र अनुवाद, भावानुवाद 

0919118811 रूप-प्रतिस्थापन - 

paraplastic 10711 प्रतिस्थापक रूप 

७0७४३18 अपिनिहिति, अनन्वित प्रयोग 

parasynthesis परासंकलन.. . | 
parasynthetic परासंकलन-विषयक ` 
parasynthet0n परासंकळन-शब्द . | 
paratactic असंबद्ध वाक्य विन्यास-विष- 
यक, असंबद्ध वाक्य -विन्यासका , 
272४215 असंबद्ध वाक्य विन्यास 
aren ]87॥३६०मूल माषा, पितृभाषा 


अंत्ययोग- 


parenthesis निक्षिप्त वाक्य, निक्षिप्त, 


उपवाक्य, निक्षिप्त वाक्यांश, निक्षिप्त शब्द 
या. रूप 9 द 


क 
£) 


parenthesis mark निक्षिप्त-चिहन ,, 


« 


parenthetical निक्षिप्त « 


॥ parenthetical clause निक्षिप्त उपर 


वाक्य या वाक्यांश , रि 
parenthetical sentence” निक्षिप्त 
~ क ° 
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ह ७८८ 
ऑफ्ल्प््श्श्शिण 7790 एफ अहा अधिकरण 
वाक्य भं | 0080४७ अंशार्थी अधिकरण ” 
parenthetical word निक्षिप्त शब्द | partitive numeral अंशार्थी संख्यावाचक 


- paris9]]8}10 सम्प्रक्षरिक , , 

0७01811086 माषा शैली, विशिष्ट भाषा शैली 

087018 भाषा, व्य्दितभाषा, एकावसरी 
व्यक्ति-माषा 

७101४7) समानोच्चरित शब्द 

paronymous सूमानोच्चरित शब्द युक्‍त 

08105४0110 उपान्त्यक्षर स्वराघाती शब्द, 


0७४ अंशतः k के 
partly incor 90780९ आंशिक * 
प्रैडिलिष्ट योगात्मक, अंशतः समासश्रधान 
part 0f 5९९०) वाक्यावयव, शब्द भेद 
७४७0901197 विश्वलिपि 
pasimology इंगितामिव्यक्ति 
passage मार्ग, प्रणाली 


उपघाघाती शब्द व 0७887७ ७0०॥8कर्मणि लुङ . 
paroxytonic language उपघाघाती | passive past participle कर्मणि « 
भाषा 


भूतकालिक कृदंत 

9888४७ ४७९ कर्मेणि प्रयोग 

28519९ ४०7) कर्मप्रधान क्रिया, कर्मणि 
क्रिया रि 
0888७ एणं०७ कर्मेवाच्य 
passive participle कर्मणि कृदंत 
98७ "मूत, अतीत 

past conjunctie संभाव्य भूत 
past continu०॥४ अपूर्णं भूत 
past imperfect अपूर्णं भूत 

past indefinite indicatie सामान्य 
भूत निश्चयार्थं * 
past indefinite सामान्य भूत 
past 11011111४0 भूत तुमुनन्त 
past participle मूतकालिक कृदंत 
past perfec पूर्णं भूत 
past perfect conjunctiVe पूर्ण भूत 
संभावनार्थ बे 

past perfect participle पूर्ण मूत- 
कालिक कृदंत 


275९ पदव्याख्या करना 
2750 पद-व्याख्या, पद-परिचय 
P75 अंश, भाग 
partial] आंशिक 
partial assimilati0n आंशिक समी- 
करण 
partial cont2C ईषत्स्पर्शे 
partially agglutinatie आंशिक 
योगात्मक, ईषत्‌ प्रत्यय प्रवान 
partially incorporating ईषत्समास 
प्रधान 
participial कृदंती 
participial compound कृदंती समास 
participial, compound संयुक्त कृदंती 
participializati0n कृदंतीळरण 
participial 11001) क्रियार्थक संज्ञा 
participial phrase कृदंती वाक्यांश 
participial preposition दंती 
a पूर्वेसगे 
participial 8745 कृदंती प्रत्यय 


ticipial ह past (९786 मूत काल 
४ पी? Sense कृदंती काल -0७५०४ बोली, स्थानीय 'बोली 
participle कृदंत 


ू १ 80011). पैटर्न, साँचा, ढाँचा, आदर्श 
0७7७०] निपात « 9 ४ | | 
11 याय BP तलम. 
हि] 11 टि चक, र ht जे | है त 
, PIS ख्य » खंडबावक, अंश- | 728९, ९४४९7३] 'बर्हिविराम? ५ 
ओोघक, अंशार्थी ल ही ® 
' काग 8 ” =| pause, internal अंतविराम 
9 धू अंद्रार्थी १2६१० अ "paus¢-pitch विराम-पूर्वं सुर, विरम्‌ 
partiti7e C28९ अंश्चार्थी कारकै ? | पर्वस हि के 


गे titi 10 पक आ पूर्व सुरारोहण ^ 
गा partitive 8भू४01ए6 अंशार्थीः षष्टी, 7९०] शीर्ष, शिखर, केद्र 
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* Ped६7९९ 0७०७४ वंशवृक्ष झव रं Pedigree (1001४ वंशवृक्ष िद्धांत 
Pejorati0n अर्थापकर्ष 
९]072६।४० निदात्मक, अर्थापकर्षक 
pejorative suffi% निदात्मक प्रत्यय, 

अर्थापर्कर्षक प्रत्यय 
pendent अपूर्णं रचना 

P०7] उपान्त्य 

penultimate उपान्त्य, उपवा 


» Peregrini$m विदेशी तत्त्व, विजातीय 


~ 


तत्त्व, वाहय तत्त्व 
१९८1९०४ पूर्णं, परोक्षमूत, लिट्‌ 
perfect ९0४९" लिट्‌, परोक्षमूत, अतीत 
perfect infinitive भूत तुमुनन्त 
perfect vation पूर्णकालिकता, पूर्णीकरण 
* Perfec६।४९ पूर्णकालिक 
period अवघि, काल, युग, विरामच्छेद 
1७10१10 नियतकालिक 
periodic sentence अंतप्रवान» वाक्य 
periphrastjc पल्लवित, वियोगात्मर्क, 
संयुक्त 
periphrastic 20718 पल्लवित लुङ, 
वियोगात्मक लुड 
° periphrastic 00110४७011 वियोगा- 


त्मक क्रियारूप 
periphrastic declension वियोगा- 
त्मक संज्ञा-रूप ^ 


periphrastic 1077 वियोगात्मक रूप 
periphrastic formation पल्लवित 
रचना, वियोगात्मक रचना 
* periphrastic fu/07७ लुटू, अनद्यतन 
भविष्य, , पल्लवित भविष्य, वियाग्रात्मक 
भविष्य न - 
periphrastic perfect पल्लवित पूर्ण, 
वियोगात्मक पूण * 
periphrastic tense संयुक्त काळ 
- perissGlogic, * अनावश्यक (शब्द, रूप, 
* perissologica ग 
6७४००४५ अनावंदयक प्रयोग» 
युक्‍तका) ही 
-९0०15अं४ए७ अनुमतिबोधक र 


his: arotiovagyietiistositiuleksbmiacademy 
` re ee [वि PT 


If परसग, उपसर्ग, प्रत्यय) |, ध्वनिश्रेणी, ध्वनिमात्र, घ्वतितत्त्व 


permissie M००१ अनुमतिबोबक- 


क्रियार्थ ड 
perpendicular 5706 ऊर्ध्वाघात - 
0९1501) पुरुष 


person C0०7१ पुरुषान्विति 
0९15018) पुरुषवाचक, व्यक्ति वाचक 
personal 0१7४ पुरुषबोघक प्रत्यय 

personal infinite, पुरुषवोबक तुमुनन्त 

personal Pron017 पुरुषवाचक 
सर्वनाम ० 

pers0n2] 8प्रीड पुरुषबोधक प्रत्यय 
७5018) ४९7 पुरुषबोबक क्रिया 
personified मूर्त्तीकृत 

petitionary sente70९ प्रार्थनात्मक 
वाक्यं 

petroglyPh पेद्रोग्लिफ़ 

petrog7am पेद्रोग्राम 

perversi0n विपर्यास, विपर्यय, प्रतीपतां 
phantom ४7070 प्रमादाबारित शब्द ` 
pharyng९३] उपालिजिहव, उपालि- 
जिह्वी 

0६५४७९६] 800 उपालिजिहवी स्पशं 
Pharछ7ड उपालिजिह्वा 

Phil०]०४।5६ माबा-विज्ञानी, माषा विज्ञान- 
वेत्ता 5 

ए010108ए भाषा-विज्ञान, माषा-शास्त्र, 
भाषा-साहित्य विज्ञान | 

philosophical grammar दार्शनिक 
व्याकरण 

phonation ध्वनि-उच्चारण « 

phonatory घ्वनि-उच्चारणका, ध्वनि 
उच्चारण-विषयक ` 

07९ स्वन, ध्वनि, भाषा-ध्वनि, भाषणः- 
ध्वनि 
phonemai0 ध्वन्षिग्रामिक, स्वनग्रामिक 


phoneme घ्वनिग्राम, स्वनग्राम, स्वनिम, , 


07671९ « घ्वनिग्रामिक, स्वनग्नामिक्र, 
“चवुनिग्रामीय, स्वनंग्रामीय „ˆ 
phaneihic 9781818 ` ध्वतिग्रामिक, 


०2 का tbo heinabignigiid 2 गी श्र ही 
शर Cc १0. फॉ 'पि७1193णि5फ्िट्#७60//9 90 079॥# तर किीछ2$७४७४०७ nbedemgotri के 
fe र 
| ७८८ 


बिली 
parenthetical word निक्षिप्त शब्द | numeral अंधारी संख्यावाचक 
- parisyllabic सम्प्रक्षरिक , ५ | partly अंशतः ह र 
0470181106 भाषा शैली, विशिष्ट भाषा शैली | ७७४ 1700० ४78 आशिक 
097018 भाषा, व्यर्षितमाषा, एकावसरी | प्रदिष्ट योगात्मक, अंशतः समासग्रधान 
व्यक्ति-भाषा part 0f 80000) वाक्यावयव, शब्द मंद 
Par0nym समानोच्चरित शब्द pasigraphy विश्वलिपि 
0810110003 सूमानोच्चरित शब्द युक्त pasimology. इंगिताभिव्यक्ति 
2705६0०९ उपान्तयक्षर स्वराघाती शब्द, | 2552९ माग, प्रणाली ह 
उपघाघाती शब्द ९ 0७8817७ 8078 %कर्मणि लुड 
paroxytonic language उपघाघाती | passive past participle कर्मणि « 
भाषा भूतकालिक कृदंत 
27७९ पदव्याख्या करना ७88४७ ५5९ कर्मणि प्रयोग व 
४४10 पद-व्याख्या, पद-परिचय 888४७ ४९॥0कर्मेप्रधान क्रिया, कर्मणि 
४४५ अंश, माग क्रिया , 
partie] आंशिक 0७887७ ४०।०९ कर्मवाच्य 
partial assimilati0n आंशिक समी- passive participle कर्मणि कृदंत 
ka 98७ "मूत, अतीत 
partial conta०४ ईषत्स्पर्शे past conjunctiणe संमाव्य भूत 
partially agglutinative आंशिक past continuous अपूर्ण भूत 
योयात्मक, ईषत्‌ प्रत्यय प्रवान past imperfect अपूर्णं भूत 
partially incorporatin¢ ईषत्समास | past indefinite imdicaie सामान्य 
प्रधान भूत निश्चयार्थं 9 
Partlcipia! इदंती past indefinite सामान्य भूत 
participial compound कृदंती समास | a8 11111४७ भूत तुमुनन्त 
participial, 0010101 संयुक्त कृदंती | ]85 0०10011010 भूतकालिक कृदंत 
participializ®ti0n कृदंतीळरण Das ०71९०४ पूर्ण भूत ह 
participial 7007 क्रियार्थक संज्ञा past perfect conjuncte पूर्ण भूत 
participia 9117889 कृदंती वाक्यांश | संभावनार्थ 
Fr BN १९७०५७४४०५.  कुदंती past perfect participle पूर्ण भूत- 
Er | कालिक कृदंत 
फिका»). 895: इद॑दी, प्रत्यय Past 1७186 भूत काल 
participial ६९786 कृदंती काळ 


र 


Parr | 2०18 बोली, स्थानीय बोली व 
चनद - 0७७५९७. पैटनै, साँचा, ढाँचा, आदर्श 
waar FR हे क P2५५९, विराम . 

7019ए6 बिमार गो च ४22 » 
P27 विमागकोधक, खडवाघक, अंश- | 28९, ९४४९7०] 'बहिविराम? ~ 
ब्रोचक, अंशार्थी रहाल ति के 

be ह र्र प -। pause, internal वराम 

partitive article अंद्यार्थी उपपद 


कः अया आर “Pau8९-p६४०॥ विराम-पूर्व सुर, विरम्‌- 
partitire case र्थी कारके १? i 


Mi द पूर्वे सुरारोहण ० 

partitive genitiVc अंशार्थीः षषी, 0९७७६ शीषं, शिखर, केन्द्र 
व न Sn Ri 
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| 
है. 


शष 


ल 


* कुल्पेहठा७ ४1९०19 वंशवृक्ष दध यय पण म Pedigree 1601४ वंशवृक्ष सिद्धांत 
Pejorati0n अर्थापकर्ष 
pejorative निदात्मक, अर्थापकर्षक 
pejorative 9uffi% निदात्मक प्रत्यय, 

अर्यापर्कर्षक प्रत्यय ह 
pendent अपूर्ण रचना 
P०7७]४ उपान्त्य 
penultimate उपान्त्य, उपवा 

» Peregrinism विदेशी तत्त्व, वित्रातीय 
तत्त्व, बाह्य तत्त्व 

११९71९०४ पूर्ण, परोक्षमूत, लिट्‌ 
perfect 16180" लिटू, परोक्षमूत, अतीत 
perfect infinitive भूत तुमुनन्त 
perfect ati0n पूर्णेकालिकता, पूर्णीकरण 

* perfective पूर्णकालिक 
[0०४०0 अवधि, काल, युग, विराम़च्छेंद 
70०704106 नियतकालिक 

e periodic 8011061106 अंतप्रधान« वाक्य 
periphrastjc पल्लवित, वियोगात्मर्क, 
संयुक्त 

हैं periphrastic 80715 पल्लवित लुङः 

वियोगात्मक लुङ 

° periphrastic conjugation वियोगा- 


क 


त्मक क्रियारूप 
periphrastic declension वियोगा- 
त्मक संज्ञा-रूप त 


periphrastic 1077 वियोगात्मक रूप 
periphrastic formati0n पल्लवित 
रचना, वियोगात्मक रचना 
* periphrastic fu/07९ लुटू, अनद्यतन 
भविष्य, _पल्लवित भविष्य, वियोग्रात्मक 
भविष्य न्न - 
periphrastic perfect पल्लवित पूण, 
वियोगात्मक पूण 
periphrastic tense संयुक्त काळ 
> perissglogic, * अनावश्यक (शब्द, रूप, 
* perissologica 
9858009 अनावश्यक प्रयोग» (उपू- 
युक्तका) हे 
«permissive अनुमतिबोधक र 


ह 


टॅ has:/larcejdovangkletiitosittuieksbmiacadémy 
oe 0 *->*//४ श्र f. RE 


1,/ परसग, उपसमं, प्रत्यय) , ध्वनिश्रेणी, ध्वनिमात्र, ध्वज्गितत्त् 


permissie 10000 अनुमतिबोधक- 


क्रियार्थं a 
perpendicular #706 ऊर्ध्वाघात 
0९1801 पुरुष 


person 001001ते पुरुषान्विति 
P6701] पुरुषवाचक, व्यक्ति वाचक 
personal ७10112 पुरुषबोधक प्रत्यय 

personal infn४९, पुरुषबोघक तुमुनन्त 

personal Pronoun पुरुषवाचक 
सर्वनाम 5 

persona] 8प्रीीड पुरुषबोधक प्रत्यय 
७75018) ४९7 पुरुषबोबक क्रिया 
personified मूर्त्तीकृत 

petitionary 8601101106 प्रार्थनात्मक 
वाक्यं 

petrogly Ph पेद्रोग्लिफ़ 

petrogTam पेट्रोग्राम 

er e107 विपर्यास, विपर्यय, प्रतीपता 
phantom ४7070 प्रमादाघारित शब्द ` 
pharछnए९३] उपालिजिहव, उपालि- 
जिह्वी 

pharyngea] 50? उपालिजिहवी स्पशं 
pharynx उपालिजिह्वा 

Phi]०]०६।55 माषा-विज्ञानी, माषा विज्ञान- 
वेत्ता , 

hi]0]0९7 साषा-विज्ञान, भाषानशास्त 
भाषा-साहित्य विज्ञान 

philosophical grammar दार्शनिक 
व्याकरण 

phonation ध्वनि-उच्चारण « 
phonatory घ्वनि-उच्चारणका, ध्वनि 
उच्चारण-विषयक ` 

07९: स्वन, ध्वनि, भाषा-ध्वनि, भाषणः- 
ध्वनि डू 
00९1१७० ध्वलिग्रामिक, स्वनग्रामिक 
010106 ध्वनिग्नाम, स्वनग्राम, स्वनिम, 


0006006 « ध्वनिग्रामिक, स्वनग्रामिक्र, 
वचबुनिग्रामीय, स्वनंग्रामीय „ˆ 
phaneihic 3089818  घ्र्वनिग्रामिक, 


= 


ही ह 


धि र की आ” 
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= 


७९० 
(4 


जा नः on a ळी $567 ध्वन्यार $ रै 
विङ्लेषण,ध्वनिग्रामोय विइलेषंण, स्वनग्रामिक 7010 pattern ध्वन्यात्मक ढाचा 


विइलेषृण, स्वतग्रामीय विश्लेषण 


.phonemici$$ ध्दरनिग्राम विज्ञान वेत्ता, 


ध्वनिग्रामशास्त्री 
1010107108 घ्वनिग्नीम विज्ञान, स्वनग्नाम 


विज्ञान, ध्वनिग्रामिकी, स्वनग्रामिकी, स्वनिम- 


शास्त्र, ध्वानिकी, स्वानिकी 
phonemic strycture ध्वनिग्रामिक 
गठन 
phonemic transcription ध्वनि- 
ग्रामिक लेखन 
phonemic Varian ध्वनिग्रामिक परिवर्तं 
107010 ध्वन्यात्मक, ध्वनि-संबंधी 
010716९108] ध्वन्यात्मक 
phonetic alphabet ध्वन्यात्मक लिपि, 
घ्वन्यात्मक वर्णमाला 
phonetic chan¢e ध्वनि-परिवर्तन 
phonetic combination संधि 
phonetic complement ध्वनि-पूरक, 
उच्चारण-पूरक १ 
phonetic contamination ध्वनि- 
सम्मिश्रण, आद्य शब्दांश-विपर्यय 
phonetic ९८६ ध्वन्यात्मक क्षय, 
घ्वन्यात्मक ह्लास, घ्वनि-विकार 
phonetic difference ध्वन्यात्मक अंतर 


phonetic development 
विकास 


ध्वनि- 


phonetic evolution ध्वनि-विकास 

phonetic harmony घ्वनि-संगति, 
phongtician व्वनिशास्त्री, ध्वनिविज्ञान- 
वेत्ता 

phonetic indicat0r ध्वनि सूचक 
उच्चारण-सूचक 

phonetic influence ध्वन्यात्मक-प्रभाव 


Phonetic¡$t ध्वर्निशास्त्री, ध्वृनिविज्ञान- 
वेत्ता 


phonet1CiZ2t10n ध्वन्यात्मकीकुरण 
phonetic 12% ध्वनि-नियम . 


= 


11010०8 ध्वनिविज्ञान, ध्वनिविचार, 
ध्वनितत्त्व हि | 
phonetic 86796 ध्वन्यात्मक लिपि 
phonetics, experimental” प्रयोगा- 
त्मक ध्वनिविज्ञान वि 
phonetic अंश ध्यवनत्मक चिह्न या 
संकेत 
phortetic श्र 8159 ,ध्वन्यात्मक साम्य 
phonetic 80९1112 ध्वन्यात्मक वर्तेनी 
phonetic 80890 ध्वन्यात्मक अवस्था " 
phonetic 8110010 ध्वन्यात्मक प्रतीक 
(संकेत, चिह्न) 
phonetic 161006110४ ध्वघ्व्यात्सक प्रवृत्ति 
phonetic transcr]pt10n ध्वृन्यात्मक 
प्रतिलेखन 
phonetic WTitiN¢ ध्वन्यात्मक लिपि 
P०1३5 ध्वनिशास्त्री, ध्वनिविज्ञानवेत्ता 
Phonic ध्वनिक, ध्वन्यात्छक 
Ph0niC$ ध्वनिविज्ञान, 
घ्वनिशास्त्र 
phono aesthetic ध्वनि सौंदर्य 
phono 2९5९८8 ध्वनि सौंदर्यं विज्ञान 
phono-ए००९ः३ए} ध्वनि-भूगोल « 
Phon0720 ध्वनि-संकेत, ध्वनिलिपि, 
घ्वनिग्राफ़ 0 हि 
phon0]०९।८2] ध्वनि-प्रक्रियात्मक, ध्व- 
न्यात्मक 
phonological ०010110111) ध्वन्या- 
त्मक परिस्थिति 


phorelogical 0॥811४९ध्वन्यात्मक परि 
वत्तेन या विकात्‌ 


ध्वनिविचार 


479107010 10919 ध्वनि-प्रक्रियाकीः दृष्ठि- 


से, ध्वन्यात्मक दृष्टिसे 
Phon0।०६5- ध्वनि-प्रक्रिया विज्ञान, ऐति- 
हासिक ध्वनिविज्ञान, ध्यनि विचार, ध्वनि- 


विज्ञान, , ध्वनिग्राम विज्ञान दे० 910- 
memes 22 


phonetic-modificati0n घ्वन्यात्मक 1710708109118908 ध्वनीय शैली विज्ञान 


परिवतंन, +ध्वन्ि-परिवतंन 


७. #« ही 


nr 


phonotaC108 फ़ोनोटैक्टिक्स पुड 
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॥॥॥७58] वाक्यांशी . 
phrasal c0m0U0d वाक्यांशी समाम 
phrasal ४९75९ वाक्यांशी काल 
phrase वाक्यांश, मुहाबरेदार उक्ति,कथन- 
पद्धति, i 
17798६९०1089 शब्द-श्यंखला, कथन-पद्धति 
physica] भौतिक, शारीरिक 
physical aspect शारीरिक पक्ष 
physical 10885 भौतिक आधार, शारी- 
रिक आधार 
physical 1101101108 भौतिक ध्वनि- 
विज्ञान 
117४105 भौतिक शास्त्र, भौतिकी, भौतिक 
विज्ञान * 
physiological phonetics शारीरिक 
धवनिविज्ञान 
phy$i0]0¢ शरीर विज्ञान 
pict0gT2m चित्रलिपि चिह्न 
pict0g7apA चित्रलिपि 
pictography चित्रलिपि लेखन 
pictorial character चित्र लिपि 
pictorial 8670 चित्र लिपि 
भ pictorial 8४11101 चित्रात्मक प्रतीक 
pictorial writing चित्रलिपि 


J 


ळे 


1७७ चित्र - 
pictuse symbol चित्र-प्रतीक 
picture writing चित्र लिपि 
pidgin मिश्चित, मिश्रित भाषा 

« 0100 नली, नलिका, नालिका 
७106. सुर, स्वर, तारत्व र 

- pitch accent सुरू सुराघात * 
pitch, falling. अवरोही सुर, अधोगामी 
मुर री 
pitch high, level उच्चस्तरीय सुर 
Pitch, ]०ण निम्न सुर | 

१, pitch, rising आरोही 
18०७९ of articulation उच्चारण-स्थाव 

फ़ःऽ/n¢ प्लीन लेखन 


plene W मेक 
“pleonasm शब्द-बाहुल्य, अधिक पदत 


सुर, ऊर्ध्वगामी 


s है = 
htbs:l/a Tciovagietsiosittulcistm iacademy 
i aoe 25 BES 


SEES SE INES EN 


11९0118816 शव्द-वाहुल्य, शव्द-वाहुल्य 
पूर्ण, स्वाथिक 
४४08101) स्फोट, स्फोटन 
Pl05।४९ स्पर्शं 
Pl051961९85 स्पशेत्व, स्फोटकत्व 
pluperf०ct परोक्ष भूत; पूर्णभूत 
1४7७ वहुवचन 
plural number .वूहुवचन 
plural of approximation लगभगार्थी 
बहुवचन, निकट्ठर्थी वहुवचन 
P78४९ वहुवचन विशेषण 
pluri]ingua] बहुभाषिक, वहुमापामापी 
plus ]unc$पC घन संगमः 
P०९77 कविता 
point of ९011801 स्पर्शं स्थान, स्पर्श- 
विदु 
०५४०७ वहुमाषाबिद्‌, बहुभाा-भाषी 
Po] ylingए] बहुभाषिक, वहुभापाभापी, 
वहुभाषाविद्‌ 
०1४1070 बहुध्वनिचिह्न 
Polyphonic बहुष्वनि, वहुध्वन्यात्मक 
polysemanic वह्वार्थी, अनेकार्थी 
0०1४४९1118 अनेकार्थता, अनेकार्थी शब्द, 
०1४४७॥॥०ए७, अनेकार्थी, बह्वार्थी 
polySem अनेकार्थता 
polysllabic बहुवक्षरात्मक, अनेकाक्षरी 
०1४5४1७010 अनेकाक्षरी शब्द 
०४४४९७8 बहुसंइलेषात्मकता 
polysynthetic वहुसंस्लेरात्मक, बहु- 
संश्लेषणात्मक a 
polysystematic पिदुतंत्रात्मक, बहु- 
पद्धत्यात्मक य 


> 


०1४०01० बहुसुरात्मक, बहुसुरीथ, बहु- 


छ 


तानात्मक, बहुतानीय 
pooh-Po0 1100४४, पुह-पूहवाद; मनो- 

भावाभिव्यक्तिवाद ६ 
popular _etymol०gy , लौकिक व्यु- 


त्पत्ति, भासक व्युत्पत्ति RPS 


popplar migconceptiqn प्रचलित 
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portmanteau WऋW074 मिश्र शब्द, 
पोर्ट मैटो 
* 9०४०7 अवस्था, स्थान स्थिति * 

0०७1018) स्थान सुंबंधी, स्थान-विषयक 
स्थितीय, स्थान-प्रधान, निपात प्रधान 
positional 12728९5 स्थान-प्रधान 
भाषा 

positional © variant 
परिवर्तं, स्थैतिक परिवर्त 
P05।।४९ अस्त्यात्मक अस्तिवाचक 

positive conjunction अस्तिवाचक 
समुच्चयबोधक 

Positi४९ १९६7९९ अस्त्यात्मक कोटि 
निश्चित कोटि, मूलावस्था 

positive 8C160C९ अस्त्यात्मक विज्ञान 

Positi9€ ४९7){ अस्तिवाची क्रिया 
05९55४९ संबंधवाचक, संबंध 
०५४९७817९७ ८३४९ संबंध कारक षष्ठी 
विभक्ति 

possessive compound षष्ठी | 
संबंध समास 

008808817९ 101 संवंधवाचक संज्ञा 
10080 80९०९०8] पइचस्वरित 
008-0618) परचदन्त्य, परदंत्य 
05% पर प्रत्यय, प्रत्यय 
postp0siti0n परसर्गे 

P०8४-४९]३7 परकंठथ, पशचकंठच 


स्थितीय 


pre 4६३] पवेदंत्य 


५९२ 


अअ 


0९१1०७७ विधेय ७ 

predicate 24९८४४९ विधेय विशेषण 
विवेयात्मक विशेषण 

predicate noun विधेय संज्ञा, विधे- 
यात्मक संज्ञा र 
predic३४९ ४९7 विधेय क्रिया, विधेः 
यात्मक क्रिया 

predicatingु Word "विधेय शब्द 
predicati0n पूर्वकथन भविष्य-कथन, 
पूर्वानुमान , 

Pred८३।५९ विधेय, विधेयात्मक 
predicative 24४07) विधेय . क्रिया 
विशेषण, विवेयात्मक क्रिया विशषण 
97०४ उपसर्ग, पूर्वप्रत्यय, आदिल्पर्ग 
prefix agglutinating पूर्वं प्रत्यय 
योगात्मक, पूर्व योगात्मक 

prefix agglutination « पूर्वेप्रत्यय 
योगात्मक, पूर्वयोगात्मक 
prefix agglutinative 
योगात्मक, पूर्वयोगात्मक 
prefix suffix 2९६]।५४n३४0¢ उभय- 
प्रत्यय योगात्मक 

prefix suffix agglutinatiVe उश्य- 
प्रत्यय योगात्मक 

pregnant construction अर्थगभित 
रचना 


पूर्वप्रत्यय « 


potential 11000. लिङ, विधिलिड, | 7०170 ७४०8 पूर्व॑माषा विज्ञान 


विव्यर्थक, विधि 


prepalata] पूर्व तालव्य - 


poténtial participle विध्यर्थंक कृदंत | preperfect अयूर्ग भूत 


potential passive participle 
विघ्यर्थक कर्मणि कृदंत 

४7७००७) व्यावहारिक 

pre-aCC९०६०॥] पूर्वं स्वरित 

pre-ad]ecti४९ पूर्ववर्ती विशेषण 

1076087 9४6 इच्छाथक, प्रार्थनात्मक 


£ 
” precative 11000१ इच्छार्थक - क्रियार्थं 


प्रार्थनात्मक कियार्थ,क्षाशीलिङ, लिङाशिषि 
Precedin¢ पूर्ववर्ती, पूर्वैगामी,- * 
preclitic पर्वाश्रद्री „ _ ८ ˆ 


~ 


ळी 
क 


01९४०७४101 पूर्वसर्गे 
00९0०81012) पूर्वसगिक, पूर्व सर्गमूलक्र 


{prepositional compound पूर्वेसगिक्र 


समास 
prepositional Phrase पूर्वसर्गमूलक 
वाक्यांश | ३ ” 


~ 


हा 


Propositional ४९7 पूर्वसर्गमूलकक्रिया 


prepdsiii0n-¢£0u7 पूर्वेसगवर्गे । “ 
prescriptive grammar निर्देशात्मक 


व्याकरण, आदर्शी व्याकरण 
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७९३ 
६.4 


presen वर्तमान, लट्‌ 2 
070861, 0011 १79०४७ संभाव्य वतमान 
present 001111ए0ए8 अपूर्ण वर्तमान 
present 1011)0'७1ए७ वर्तमान आज्ञार्थ 
१0९8९1६ imperfect अपूर्ण वर्तमान | 
present indefinite सामान्य वतेमान 
present 110108017७ वर्तमान निश्च- 
यार्थे 
present 00७७116 व्त॑मानकार्लिकङृदंत 
present ०71९०४ आसन्नमूत, पूर्णवर्तमान 
present $९756 वर्तमान काल, लट्‌ 
presumptive 10000 संदेहार्थ 
preterie भूत, अतीत 
preterite indicatie मूत निश्चयार्थं 
preterite participle भूतकालिककृदंत 
priest 1anएu४० पुरोहिती ° भाषा, 
कर्मकांडी भाषा 
729 मूल, कृत्‌, प्रवान, प्राथमिक, 
अविकृत 
primary 8006, मूल स्वराघात, मूल 
आघात , प्रधान स्वराघात | 
primary 2% कृत्‌ प्रत्यय 
primary ००७०५०१ मूल समास 
primary तरा ४७7७ मूलसाधित 
primary grade प्राथमिक श्रेणी 
primary language कथ्य भाषा 
primary phoneme पूछ घ्वनिग्राम 
primary 700४ मूल घातु 
primary 8प्पीर कृत 
primary ४6०९ मूल काल 
primary छ0०74 मूल शब्दै 
prime जञ070 . मूल शरद 
primitive आदिम 
principal सिद्धान्त ee 
principal clause. 40% 
principal ४९7) मुख्य . क्रिय 
principal शते. मुख्य स 
pfivate affix स्वाथिक प्रत्यय" ˆ 
privative 8% स्वाथिक प्रत्यय 


* process प्रक्रिया 


~ 


७ 
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Problem समस्या, प्रश्‍न 
Pr००]।४।० अबलाघाती शब्द, अग्राश्रयी 
preduct0n उत्पादन ” 
productive 805 उत्पादी प्रत्यय 
proethnic imperative प्रोथेनिक 
आज्ञार्थ ; 
proethnic 127212४९ प्रोथेनिक भाषा 
proethnic 9९९०४ प्रोथेनिक पूर्ण 
97०16 दृश्य रेखा 

7०४७88 प्रगति 

70६7९551४९ पुरोगामी 

progressive assimilatl0n पुरोगामी 
समीकरण 

progressive dissimilation पुरो- 
गामी विषमीकरण 

progressive (8188 अपूर्णं काल 
prohibition निषेध 

1001१४७ निषेधात्मक 

prolati९ ०३४९ सहार्थी कारक 
10100४8 पूर्वे प्रयोग 

००१४०१. दीर्षीमूत, दीधित, दीर्घीकृत, 
प्रलंबित, प्रवद्धित 

"०१1९106 प्रधानता, प्राधान्य, 
prominent प्रधान, मुख्य, मुखर 
promissive future प्रतिज्ञात्मक भविष्य 

promissive tense प्रतिज्ञात्मक काळ 

1000700021 सार्वेनामिक - 

pronominal ad] ७०४४७. सार्वनामिक 
विशेषण 

pronominal 84४९) सार्वेत्ञामिकः 


०३० दः 1 


क्रिया-विशेषण 
pronominalised speech सावेनामिक . 
साबा ' द क 
pronominal verb सार्वनामिक क्रिया 
07011 सर्वनाम aS 


£ 


pronoun ८०-९8४९ नित्मसंबंधी ` , « 


“ pronoun definite निश्चय वाचक ~ 


सर्वनाम ` , आ > 
pronoun demo]ऽ४78४९/९ निश्चयं 
वीचेक्‌ सर्वनाम . १ ` ७ 


_ ९२ 3223: 
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a 
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portmanteau ऋW0०74 मिश्र शब्द, 


पोर्ट मैंटो 

* P०51107 अवस्था “स्थान, स्थिति * 
0४10118) स्थान सुंबंधी, स्थान-विषयक 
स्थितीय, स्थान-प्रधान, निपात प्रधान 
positional 1812088४08 स्यान-प्रवान 
भाषा 
positional © variant 
परिवर्त, स्थैतिक परिव 
05४४९ अस्त्यात्मक अस्तिवाचक 
positive conjunction अस्तिवाचक 
समुच्चयवोघक 
0०४0४७ १९९7९९ अस्त्यात्मक कोटि 
निर्चित कोटि, मूलावस्था 


स्थितीय 


fn" 


७९९ 


| 4०९४] पूर्वदंत्य 
९01080 विधेय ७ 
predicate 80[००४ए७ विधेय विशेषण 
विवेयात्मक विशेषण 
predicate noun विधेय संज्ञा, विधे- 
यात्मक संज्ञा ढी 
predicate ४९7 विधेय क्रिया, विधे- 
यात्मक क्रिया 
predicatingु 07 "विधेय शब्द 
170९१1०801 पूर्वंकथन, भविष्य-कथनः 
पूर्वानुमान ह 
९01०8४७ विधेय, विधेयात्मक 
predicative 84४९7 विधेय . क्रिया 
विशेषण, विधेयात्मक क्रिया विशषण 


Positie 8८16००९ अस्त्यात्मक विज्ञान | 7०1४ उपसग, पूवप्रत्यय आद्विसर्ग 


ए०आंपए७ ए९॥]' अस्तिवाची क्रिया 
possessive संबंधवाचक, सवव 


prefix a९luinat10ह पूव प्रत्यय 
योगात्मक, पूर्व योगात्मक 


0०५8९७817९ ८३४९ संबंध कारक षष्ठी | prefix agglutinatl0n * पूवप्रत्यय 


विमक्ति 


possessive 0010070 षष्ठी समास, prefix agglutinatIve 


संबंध समास 

0088९88170 1007 संवंधवाचक संज्ञा 
Pos 8०७९०8] पइचस्वरित 
08-0९] पदचदन्त्य, परदंत्य 
P05 पर प्रत्यय, प्रत्यय 
0०४५७०४070 परस 

9080-४७) 7 परकंठथ, परचकंठय 


potential 10000. लिङ, विधिलिझ, 
विव्यर्थक, विधि 


योगात्मक, पूर्वयोगात्मक 

पूरवप्रत्यय « 
योगात्मक, पूर्वयोगात्मक 

prefix suffix ९६] ५४०३४7 उभयः 
प्रत्यय योगात्मक 

prefix suffix agglutinatiVe उश्य- 
प्रत्यय योगात्मक 

pregnant construction अर्थगभित 
रचना 

Pre]in¢७।5४९5 पूर्वेमाषा विज्ञान 

070७1७8] पूर्वे तालव्य र 


poténtial ७०110 विध्यर्थक कृदंत | 0700९९० अयूर्ग भूत 


potential passive participle 
विध्यर्थक कर्मणि कृदंत 

07७०108] व्यावहारिक 

pre-acc९०६।०] पूर्वं स्वरित 

pre-ad]ect/४९ पूर्ववर्ती विशेषण 

10760&7 7४6 इच्छाथक, प्राथनात्मक 


£ 
” precative M0०१ इच्छार्थेक ` क्रियार्थे, 


ध्रार्थनात्मक क्रियार्थ,क्राशीछिङ, लिझाशिषि 
Preced/7 पूर्ववर्ती, पूर्वगामी. ˆ 
Precliti6 पूर्वाश्रद्री „ . ” 1 


= 
® > 


शः 


07९४०७1101 पूवेसर्ग 
77९७०४1101) पूर्वसगिक, पूर्वसर्गमूलक्त 


{prepositional compound पूर्वेसगिक 


समास 

prepositional Ph725e पूर्वेसगैमूछक 
वाक्यांश | i ; 
prepositional ए७॥0 पूर्वेसर्गमूलकक्रिया 
1976008007- 87077 पूवसग वर्ग डी 
prescriptive grammar निर्देशात्मक 
व्याकरण, आदर्शी व्याकरण र 
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Presen वर्तमान, लट्‌ 9 
07९8९10, 001179017९ संभाव्य वर्तमान 
present 0011110005 अपूर्ण वर्तमान 
present imperati9e वतमान आज्ञार्थ 
0008006 imperfect अपूर्ण वर्तमान i 
present indefinite सामान्य वर्तमान 
present indiC&।५९ वर्तमान निश्च- 
याथ 


present 0१७७116 वर्तैमानकालिंककृदंत 
present Perfect आसन्नमूत, पूर्णव्तमान 


present 6096 वर्तमान काल, लट्‌ 
presumptive 71000 संदेहार्थ 
77७७7॥७ भूत, अतीत 
preterite १10108िंए मूत निश्चयार्थं 
preterite participle भूतकालिककृदंत 
priest 1812१08920 पुरोहिती ° भाषा, 
कर्मकांडी भाषा 
1279 मूल, कृत्‌, प्रवान, प्राथमिक, 
अविकृत 
primary 90९0७; मूळ स्वराघात, मूल 
आघात , प्रधान स्वराघात 
primary 2% कृत्‌ प्रत्यय 
primary ००७०५०१ मूल समास 
primary derivative मूलसाघित 
primary grade प्राथमिक श्रेणी | 
primary language कश्य भाषा 
primary phoneme मूलः घ्वनिग्राम 
primary 70०४ मूल घातु 
primary SUX कृत 
primary ७180 मूल काल 
primary ऋ०4 मूल शब्दै 
prime 0०7 . मूल शब्द 
primitive आदिम 
principal सिद्धान्त , 
principal ८।३5९ ` मुख्य उपवाक्य 
principal ९7) मुख्य क्रिया 
principal ०70. मुख्य शब्द 
pfivate” भी स्वाथिक प्रत्यय * 


privative 8% स्वाथिक प्रत्यय 


= 


~ 
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7००७७ अबलाघाती शब्द, भग्राश्नयी 
preducti0n उत्पादन 

productive &ण्णीळ उत्पादी प्रत्यय 
proethnic imperative प्रोथेनिक 
` आज्ञार्थ 

proethnic 181४208४80 प्रोथेनिक भाषा 
proethnic Perfec% प्रोथेनिक पूर्ण 
01018 दृश्य रेखा 

707९88 प्रगतिं 

07०७७४७ पुरोगामी 
progressive assimilation पुरोगामी 
समीकरण र 

progressive dissimilation पुरो- 
गामी विषमीकरण 

progressive (6186 अपूर्णं काल 

prohibition निषेध 

prohibiti४९ निषेधात्मक 

[70 &४ए७ ०३४९ सहार्थी कारक 
101९088 पूर्वं प्रयोग 

prol०n६९१ दीर्घीमूत, दीघित, दीर्घीकृत, 
प्रलंबित, प्रवद्धित 

prominence प्रधानता, प्राधान्य 
prominent प्रधान, मुख्य, मुखर 

promissive future प्रतिज्ञात्मक भविष्य 

promissive tense प्रतिज्ञात्मक काल 

pronominal सार्वनामिक ` 

pronominal adj ७०७४४७ सार्वनामिक 
विशेषण 

pronominal 80५९00 सावेत्नामिक 
क्रिया-विशेषण 3 

pronominalised 5९९९) सावेनामिक 
भाषा ` 

pronominal verb सार्वनामिक क्रिया 

07011 स्वेना | 

pronoun co-relative निद्मसंबंधी , 


~° 


|° pronaun definite निङ्चय वाचक 


सर्वनाम. है i 
pronoun demostrat/7९ निश्‍चय 
वीथेक सर्वनाम . ? ` 
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PONISI er शांत जा आम 2. 
pronoun 1017101110 आदरवाचक सवनाम prothetic 00780787 अग्रागमित 


pronoun incorporating संयोगी 
सर्वनाम , ढ « 
pronoun indefinite अनिशचयवाचक 
सर्वनाम 

pronoun गरशा08479४6... प्रश्न 
वाचक सर्वेनाम 

pronoun Pers0n2] | पुरुष वाचक 
सर्वनाम 

pronoun 76161४० “निजवाचक सब्रनाम 


व्यजन क 


prothetic phoneme अग्रागमित हवनि- 
ग्राम 


prothetic vowel अग्रागमितः स्वर 
Pr०४०६)९ मूल, मूल रूप, मूल्ादर्श 
Pro४९7) लोकोक्ति, कहावत 
proverbial खोकोक्तीय 
pro¥incialism प्रादेशिकता, प्रादेशिक 
प्रयोग, स्थानीय प्रयोग 


pronoun 7९8४४७ संबंधवाचक सर्वनाम) proximate demonstrative pro- 


701111९858 आदि वर्णागम, अग्रागम 
pronunc1at10n उच्चारण 


Proparo%$ £00९ पूर्वोपवा वलाघाती शब्द proximate honorific third person 


proparoxytonic language पूर्वो- 
पघा बलाघाती माषा 


1011 निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम, 
निकटवर्ती निशचयवाचक सर्वनाम 


निकटवर्ती आदरार्थ अन्यपुरुष = 
psychical 881000 मानसिक पक्ष 


proper adjective व्यक्तिवाचक विशेषण psycholi 1120181105 मनोभाषा-विज्ञान 


proper compound पूर्णं समास 

proper 10ए॥) व्यक्तिवाचक संज्ञा 

proper triphth0n पूर्ण त्रिस्वर 

proportion अनुपात 

proporti0n॥] समानुपात, समानुपाती, 
समानुपातिक 

proportional 8119810297 समानुपाती 
सादृश्य 

proportional numeral आवृत्ति 
संख्यावाचक विशेषण 

proportional opposition समानु- 
पातिक विरोध 

Pr०5९_ गद्य 

prosecutive ०८४४९ सहार्थी कारक 
pros0dem९ प्रासडीम 

P080९ रागात्मक, रागीय, संव्यात्मक 
prosodic feat07e रागात्मंक लक्षण 
या तत्त्व, संध्यात्मक”लक्षण या ,तत्त्व 
17080१४, राग 


«, Postheऽऽ, पुरोहिति, पूर्वहिति न 


४०801९४ पुर्रोहितिमूळक 


1770110818. अग्रागम, आद्विस्वरागम, प्रुरो-- 


हिति, पूर्वह्विति, ञ्रागुपजन “4 


५. ( ~ br 


हा 


री 
® FS 


989०१०1०४४ मनोविज्ञान =^ 
Pulm0n27} फुफ्फुसीय ^ 

Pun इलेष 

punctuation विराम 
punctuation Mark विराम चिह्न 


pure 1811208४20 शुद्ध भाषा, अमिश्रित 


भाषा ६ ५८ 
pure ४0150 साधारण काल, शुद्धकाल, 
मूलकाल ट 

एप शुद्धता 

putative 880०6 परिणामदर्शी पक्ष 

Q ; 

4५३१718118} चवुराक्षरिक, चतुरक्षरी 
१५३51२1९ चवुरक्षरी शब्द 
१५३१7०१]९ चतुद्वित्तक ही 

०१५811९7 विशेषक ह 
qualifying गी 0४७ गुणबोधक या 
विशेषक तुमुनन्त - 
१००६9 विशेषता बतलाना 7” 
qualitative 810187 गुणीय अपश्रुति 
¶ए]itati9९ 800601 गृणीय स्वराघः्त 


qualitative alteration गुणीय 
| अपश्चृति 


हो 
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न्य, 
न _ 


qualitative छा'9081101) गुणी अश्रुपति, 108] वास्तविक, यथार्थ 


१५७]।४5 गुण 
q ५81४11९7 संख्यावोधक विशेषण 
quantitate मात्रिक * 
quantitative 810181 मात्रिक अपश्रुति 
quantatatiVe 800011 मात्रिक स्वराघात 
quantitative 2djeci9e मात्रिक 
विशेषण 
quantitative alteration मांत्रिक 
अवश्रृति 
Wuantitative gradation 
अपश्रुति 
¶७n1६} मात्रा, परिमाण 
quantity आ्रा8]र मात्राबोधक चिह्न 
१८७४ ७०190 ०४ अर्घे-वर्णमालीय, अर्वे- 
वर्णात्मक र 
quasialphabetic 5०१४ अ्धेवर्णा- 
त्मक लिपि ह 
तष] 18110! चतुर्वेचन 
question Mark  प्रश्‍नवाचक चिह्न 
तृप्पं)७७891191010 पंचाक्षरी 
(0॥०७॥९४५)७016 पंचाक्षरी शब्द 
वृप्णंए० क्विपु लिपि 
qyotation M27५ अवतरण-चिहन, 
उद्धरण-चिहन 


मात्रिक 


R 1] 

racial adm!ixf0० जातीय मिश्रण 
racial influence जातीय प्रभाव 
racial 9782 जातीय स्तर 
1780180101) ध्वनि-प्रसरण 

_ 180०8] -मूल शब्द, मूल चिह्न * मूल, 
मौलिक; आद्योपांत, आमूल ५ 
801081 element मौलिक अंश 
radical ४९5९ मूलकाल 
radical flexion मूळ-रूपनिर्माण 


, 7841081871१९९ स्थान प्रधान भाषा 


ramificati0n प्रशाखीकरण . ह 
७301000. प्रशाखित, शाखाकृत ^ ^ 
7276 विरल, दुलेभ 

727९ ५४९ विरल प्रयोग 
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real ८०11011101 वास्तविक स्थिह्नि 
real definition करस्तविक परिभाषा 
Tealizati0n प्रत्यक्षीकरण 
rearrangement पुनर्व्येवस्था 
TeCipr0C३] पारस्परिक, अन्योन्य 
reciprocal assimilation पारस्परिक 
समीकरण . 

reciprocal copulative compo- 
७71 अन्योन्य छन्द समास 


reciprocal] pron0Un पारस्परिक सर्व- 
नाम 


recipr0C8] ४९7) अन्योन्य क्रिया 
reconstructi0n पुनर्रचना, पुननिर्माण 
7९९07 प्रलेख, लिखित प्रमाण | 
7661100 नियंत्रण 
7९1९०३१ हस्वीकृत, न्यूनीकृत, प्र ह्वासित 
red C101 हुस्वीकरण, कमी, न्यूनीकरण 
redund81०% अनावश्यक शब्द-प्रयोग, 
शब्दाधिक्य दोष, पदाधिक्य दोष 
redundant अनावश्यक, अतिरिक्त, 
अतिशय 
redundant consonant अतिरिक्त 
व्यंजन, अनावश्यक व्यंजन 
redundant 168001७ अतिशय लक्षण, 
अनावश्यक लक्षण आंड 
7९0110७६९0 अभ्यस्त, द्विरावृत्तिक, 
द्विगुणीकृत | 
reduplicating reduplication 
अभ्यास, द्विरावृत्ति, द्वित्व F 
reduplicative expression पुनरा- 
वत्तिक अभिव्यक्ति; पुनरावृत्तिक शब्द 


reduplicative phrase पुनरावृत्तिक, 


वाक्यांश, अभ्यस्त वाक्यांश ° 
reduplicative 55१]81010 द्विर्क्तीक्ष र, 
अभ्यस्ताक्षर 


reduplicative , word पुनरावृत्तिक 


शब्द, अभ्यस््त« शब्द “ 
76809107९0 ,अन्वादिष्ट ५ 
TefeeenCc० सक्म शो 
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10९1९10. संकेते-साधन 

1७६९०0 संकेतित, निदिष्ट 

7९1०९ परिष्कृत, सुसंस्क्रूत 

refined 127४७६६९ परिष्कृत भाषा, 
सुसंस्कृत भाषा £ 
Tef|९०६।४७ निजवाचक, आत्मवाचक 
1९1 ९४।४९ निजवाचक, आत्मवाचक 
reflexive object निजवाचक कर्म 


reflexive 0701001, निजवाचक सर्वे- 
नाम 


reflex] ४९7 निजवाचक क्रिया 
TegImMen नियंत्रण 
7९९107 क्षेत्र, प्रदेश 
76079] प्रादेशिक, क्षेत्रीय 
regional dialect प्रादेशिक बोली, 
क्षेत्रीय बोली 
7e¢1018]i8m प्रादेशिक प्रयोग, प्रादेशिकता 
Tegुist९r ५०९ अचल स.र, अचल तान 
रजिस्टर तान 
7९ए7९851४९ पश्चगामी 
regressive asSimilati0n पश्चगामी 
समीकरण 
regressive direCti0n पदचगामी दिशा, 
प्रतिगामी दिशा 
regressive dissimilati0n पश्चगामी 
विषमीकरण 
९ए७]३7 नियमित , 
regular 1007 नियमित रूप 
7९६५]27।४7 नियमितता 
regular ४९7 नियमित क्रिया 
7९121९ संबद्ध ˆ 
related 180४५८९९ संबद्ध भाषा 
relating %0rd संबंघदर्शी शाब्द 
76180107, संबंध 


relational श०ातू, संबंधदर्शी शब्द 
721७&४ए8 संबंधवाचक, संबंधसूचक 


" 7918ए० 24४९7} सम्वन्ववाचक क्रिया- 


विशेषण | * ; 
relatiVc ९18186 संबवंधवाचक वाक्यश 
ह हि 5 
या उपवाक्य , - यी 


ह ह 


४ हॅ 


| retragted पश्चीकृत, संकोचिंत 


७९६ 
क. 


relatjve स | 5 पुरढ १९६1९९ तुलनात्मक तुलनात्मक कोर्टि 
संबंधसचक कोटि, संबंधसूचक तुलनात्मक कोटि 


| P0007 सम्बन्धे वाचक 


¢ 


सर्वनाम 
relative superlaiiVe सवंधसूचक 
सर्वोच्चकोटि या तमावस्था | हि 
7016७७४७ उन्मोचन, मोचन, रेचन, स्फोट 
7९।०३७९१ मोचित, रेचित, स्फोटित 


relevanf संबद्ध, (्रासंगिक, संगत, 
आवश्यक र 
relic form अवशिष्टरूप त 
remote 0९61001807'80ए७ दुरवर्ती 
निश्‍चयवाचक 


repartiti0n पुनविमाजन, ० 
7९19000. प्रतिस्थापित 

7९01891112 प्रतिस्थापन 
7९07९8011081101) प्रतिनिधित्व, निरूपण 
representational 88510९७ विषय- 
पक्ष; अभिव्यक्ति-पक्ष ० 
1086४७1017) प्राचीनता, अभिरक्षण 
708108] अवशिष्ट 

residual 1077 अवशिष्ट रूप 
7९5।१॥९ शेष, अवशेष 

7९80181100 प्रतिध्वनि, अनुनाद „ 

resonance C३४४) प्रतिध्वनि विवर, 
अनुनादी विवर ” 

resonance chamber प्रतिध्वनि कोष्ठ 
या कक्ष 

7९80118101 प्रतिध्वनक, अनुनादक 

restriction of M९710 अर्थसंकोच 

70९8019179 C।8॥४९ प्रतिबंधी, उपवाक्य, 
विशेषक उपवाकय 


restrictive Phrase प्रतिबंधी वाक्यांश, 


विशेषक वाक्यांश 


restrictive - relative pronoun 
प्रतिबंघी .संबंबवाचकं सर्वनाम » 
76876 फल, पंरिणाम- 


दो त 


7९7७0०1011 पद्ददीकरण, संकोचन 
TetT0f0% मूधेन्य 


https:/arcBihaiang/dataitosiithulaksbmiacademy gS, 
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7९६0४7९581४९ पश्चगामी 
rhematal0y अर्थविज्ञान ढ 
rhemaics अर्थविज्ञान 
॥॥0(७0181) रकरण ह 
Thyme नुक, अंत्यानुप्रास हि 
rhyme ए010 तुकांत शब्द, मित्राक्षरी शब्द 
719४1 सुस्वरता, लय 
ridge, ५९९४ वत्स 
, rill ficati9e उत्थित पाइवं संधुर्षी, 
नद, संध ° 
rjsing diphthon¢ुआरोही संयुक्त स्वर 
rising (010 आरोही सुर 
1011९0 लुंठित, लोड़ित 
70०४ घातु 
* 100 0986 शब्द मूल, मूल, घातुमूल 
root पैंपए1087#0०71 घातु-द्विरक्ति, 
घात्वभ्यास ® 
root £radat10n घात्वपश्रुति ७ 
root inflexion अपश्रुति 
root of the teeth दन्तमूलं 
* root of the ४००४०९ जिह्वामूल 
700०४ ९07} घातु सिद्धांत 
७ 7०४०९ वृत्ताकार, वृत्तमुखी 
1017६ वृत्तीकरण, वृत्तमुखीकरण 
70९ नियम 
7178] ग्रामीण ड 
7७7३] वे¡]९०ॐ ग्रामीण बोली 
707] 120४५३६० ग्रामीण भाषा 
rural speech ग्रामीण भाषा 
° „05६16 ग्राम्य, अपरिष्कृत 
8 
` ५27०281 व्यंग्योक्ति . . 
88601) languages संतम्‌ भाषाएँ 
sdving of €f07४ प्रयत्न-लाघव 
३८३४४९7९. अस्तव्यस्त, छिटपुट . 
scholastic पांडित्य-प्रदर्शकं,, ` रक्षपाण्डिः 
° त्यमय, पंडिताऊ, शास्त्रीय | 
5016100 विज्ञान : ३ 


solence ० 27९५३६९ भाषा विज्ञान" 


806९९1). कर्णकदु ध्वनि, कर्कश घ्वनिः 


hdfbs:/larcRfiesang datsitositiuickeshmiacadGmy 
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80796 लिपि ७. 6 
8०11001029 लिपि विज्ञान 

80001 मध्यम, दूसरा, द्वितीय] * 
8800१1081७ गौण, अप्रमुख, तद्धित, यौगिक, 
द्वितीयक, विकृत  « 

secondary 2००९० गौणस्वराघात 
800011081४ 1% गौण प्रत्यय 


secondary compound द्वितीयंक 
समस्त शब्द क क 


secondary deriati४e द्विसाधित 
secondary £070 गौण रूप 
5eC0nd87y 127४३६९ गौण माषा, 


लिखित भाषा हे 
secondary प्राध्थयंगह_ गौण अर्थ, 
अप्रमुख अर्य 


secondary phoneme गौण घ्वनिग्राम 

3९००११३7} 70० गौण घातु, यौगिक घालु 
secondary Suffix तद्धित 

second क्षा'ए ८९186 गौण काळ, संयुक्तकाल 


५९०००१३7} ४९70 गौण क्रिया, संयुक्त - 


क्रिया 
5९०००१875 #074 गौण शब्द, विशेषक 


शब्द 
586010. ०३४३] द्वितीय प्रेरणार्थक 
3600170 £५४५7९ लुटू, सामान्य भविष्य 


300010. 0९1801 मध्यम पुरुष 


86070 1.0६५३६९ गुत भाषा . 


5९0100 विभाग, खंड 

8९९; खंड 

segmental खंड, खंडीय, खंडयुक्त 
segmental phonen;९ खंड घ्वनिग्राम 
segmentation खंडीक़रण 1 
segment of utterance उच्चारण-खंड, 
* उच्चारखंड र द 
semanniology अर्थ प्रक्रिया विज्ञान 
5९0७७0७ अथेतत्त्व, अथेग्राम 
semantic अर्थे, आथिक ° 
"०९१७08 आथिक - ) 
semantic Change अर्थपरिद्रतैन 


१ ® 
® - ® a 


gentantio 0010010110? अर्थइस्क, 
Fas: 7 डर टा 


~ 


रि 


= 


^ “5९81781012 पृथक्करणीय 
श्र “ 
7 separable ]॥॥/शी& पृथककरणीय उपसर्ग 


* semantico-sty]istics अर्थीय शैली विज्ञा 


CC@gI0.RuystatDo neinatignigtdytgattyiniakstiatidre seasbarkbaGamgotr ह ¢ 
5071९8 क्रम 

8081110102% अर्थविज्ञान 
| परीक्षश्शब्द . 
shift of cmpha$i$ बलका अपशसरण. 
shift-51¢0 परिवृत्ति चिह्न, फरिवर्तक 
चिह्न, विशेषक चिह्न * 
81010 हुस्व . लि 


आथिक पूस्क « 
semantic extension अर्थ-विस्तार 
semgntic 1110108101 अर्य-संकेतक 


5011811105 अर्थविद्धान, अर्थतत्त्व 

semantic 81 अर्य-परिवर्तन 

semasi0]02y अर्थ-विज्ञान 

semasi0]0¢1C8] अर्थविज्ञान-मूलक 

8011801029 अर्थविज्ञान ७ 

801101116 अर्थग्रांम 

sementCme अर्थग्राम 

8९11 अर्वे-अल्प, ईषत्‌ 

semi-2b80]1४८. अबेस्वतंत्र, अर्व मुक्‍त 

5011100101) सेमिकोलन, अर्वविराम चिहन 

801710018011911/ अर्वव्यञ्जन 

801110011801181118] अर्घव्यंजनात्मक 

Semiconsonantal ४०0१7९]  अर्घ॑व्यंज- 
नात्मक स्वर, अर्धस्वर 

5011101105 अर्थविज्ञान 

semip105i९ ईबत्स्पृष्ट, स्पर्शसंघर्षी 

semi-tatsama अर्वतत्सम 

8९10110 सामी, सेमिटिक 

Semi-v0We] अर्धस्वर 

semi-syntactic compound अवंवा- 
क्येक्रम समास 

8९15९ तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय 

8९11811108 अर्थविज्ञान 

Sentence वाक्य 


shortening हुस्वीकरण 
8५% इवा, उदासीन स्वर 
shwa, latent अस्पष्ट इवा 
shwa, Mobile चलऱ्वा ड 
8110118110 ऊष्म 

$३६९ स-प्रवेश कराना, स-पोग कराना 
88010 स-युक्त, सिजंत , 
8182118701) स-प्रवेश, स-योग, सिजंतीकरण 
¡छ चिहन, संकेत, प्रतीक, इंगित 
81819] चिहनक 

significance अर्थ 

&8171108 अर्थविज्ञान 

sign 1an९॥६०९ इंगित-भाषा 

81९0 मूक 

81m1]87 समान, अनुरूप 

8111118117 साम्य, समानता, अनुरूपता 
similatiVe 08850 समानार्थी कारक 
$० सरल, अदिछष्ट, मूल अवौगिक, 
सामान्य, सावारण, 

simple 24९7} मूल क्रियाविशेषण, सरल 
क्रियाविशेषण 


simple agglutinatie अशिलिष्ट 
योगात्मक 


6 


f 


sentence &०८९॥४ वाक्याघात 
sentence 8118198158 वाक्यविइलेषण, 
वाक्यजिग्रह, वाक्य-विच्छेद 


sentence Phonetics वाक्यीय ध्वनि- 
विज्ञान 


simple £107९ लुट्‌, सामान्य भविष्य 
simple indeclinable मूल अव्यय 
simple infiniti9० मूल तुमुन्त सामान्य 
अव्यय ड 
sumple 101001८०80 मूल विधेय 
simple 7906 मूल धातु र 


ह 


Sertence stress वाक्य-बलाघांत 


SentenCc-W0rd वाक्यार्थी शब्द शब्द- 
वाक्य य $ 


Simple 8९76९70७ सरलवाक्य, साधा- 
"रण वाक्य 
simple $0७0१ मूल ध्वनि 

simple ९०४९ मूल काल 
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separable 5ufi% पुथ्रककरणीय' प्रत्यय 
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मा 


simple ४९7} मूलक्रिया 

simple ४०९] मूल स्वर ७ 

simple १४०10 मूल शब्द, अयौगिक शब्द 
sing-s0ng the0ry संगीत सिद्धांत 
8] ngular एकवचन 

sinking 100९ अवरोही सुर 

815९४७ 800९८) भगिनी भाषा, सहोदरा 
भाषा 

818118 वर्ग वोली, ग्राम्य बोली 
slender 0018011910 अग्रस्वर संपैकित 
व्यंजन 

“$७१९7 ४०७८९] अग्रस्वर 


816 7८४० समसंघर्षी, समपारर्व 


संघर्पी 

816-51०४ समपार्वं संघर्षी 
5107० *गह्वर, घाटी, ढाल 
8109 विलंबित, धीमा ° 
500181४७ 0880 सहार्थीकारक 
50010109 समाजविज्ञान 
801 कोमल * 
soft consonant घोष व्यंजन, कोमल 
व्यंजन 

50 10818७] कोमल तालव्य, कंठ्य 
8016 Pa]९ कोमल तालु 
5(-8छा] कोमल-चिहन 

5016061811) व्याकरणिक अशुद्धि 

solid eompound पूर्ण समास, संघाती 
समास 
5018110 अन्तस्थ, 
अर्धस्वर, घोष 
501071४7 मुखरता, संस्वनता 
6010012910) घोषीकरण* ° डि 


स्वनंत, आक्षरिक, 


5091107098 मुखर 
8७1101'0ए81)088 मुखरता 


5010 'ध्ध्वनि 


sound attribute ध्वनि-गुण, ध्वनिः 
लक्षण ° A 
gound change ध्वनि प्रक्रिया, ध्वनि- 


है ५ ९. घवनि-संयोग 
sound combinatlon च्वनि-संयोग 


ध क्र शः - 
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50174 2100. ध्वनि-समवाय 

sound harmony व्वति संगत 
80प706 1119४0 ध्वनि प्रतिमा, ध्वद्ठि-बिव 
80701 picture ध्बनि-चित्र 

Sound ७३] ध्वनिगुण 

sound shifting ध्वनि-परिवर्तन 
sound symbolism ध्वनि-प्रतीक 

sound system ध्वनि-पद्धति « 

sound tube इवनि-ज्ञालिका 

80100 ६} ध्वनि-प्रकार, ध्वनि-वर्ग 

50un१ \%2४९०६्बनि-तरंग 

specialization of meaning अर्थ- 
संकोच 

special Janguage “विशिष्ट भाषा 

5९९८॥ भाषा, वाकू 

speech-center भाष्रा-केन्द्र 

speech-eommunity भापा-समाज, 
भाषा-भाषी-समुदाय 

speech-island भाषा-द्वीप 

speech mechanism भाषण-अवयव, 
उच्चारण अवथव 

speech-organ माषग-अवथव, उच्चा. 
रण-अवयव 

speech sound भाषा-ध्वनि, भाषणव्वनि 

ऽ९]1॥ वर्तनी, वर्ण-विन्यास, अक्षर- 
विन्यास 

spelliz 
उच्चारण? 

spirant संवर्षी, ऊष्म 

spirantisation संधर्वीकरण, ऊष्मीकरण- 

spoken language, उच्चरित भाषा 

spontaneous 8014 ०३४९ स्वयंभू 
ध्वनिपरिवर्तेत ` 

p gpontaneous na,5a]iZ2t10n अकारुणू 
अनुनासिकता, स्वयंभू अनुनासिकता । 
spoonerism स्पूर्रिज्म, आद्यशब्दांश 
विपर्यय ` ' र 


.5811१870 आदर्श, प्रामाणिक, टकसालोी$ . 
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standard pronunciation प्रामाणिक 
उच्चारण हर 

starred. 1007 तारांकित रूप 

80916 दशा, स्थिति 
8810 अचल 
static 001801. अचल व्यंजन . 
static 1112015108 वर्णनात्मक भाषा- 
विज्ञान 


~ ल 


8811085 वर्णनात्मक व्याकरण हि 
sbatistical 716010 6 संख्यिकीय पद्धति 
88181105 सांख्यिकी ” 
४:९1) प्रकृति, मूलरूप, प्रातिपदिक, शब्दमूल 
stem 0986 (दे०) stem 
80671-00170770 प्रातिपदिक-समास 
४९1९0710९0 अपरिवर्तनीय, रूढिवद्ध 
8009 स्पर्शे, विराम 
80819 स्तर 
stratum स्तर 
stray 1071) विरल, छिटफुट 
867९88 बल 
stress C९९०४ बलाघात, बलात्मक 
स्वराघात 
817९88 17079 वलाघात वर्ग 
stress 81111, वळ-परिवर्तन, बलाघात 
परिवर्तेन 
87688, 5४7९७७९ सशक्त बलाघात 
StTe85-001¢ बलाघात-इकाई 
8700९ सवल, बली, सशक्त _ 
877०९ 20718 सशक्त सामान्य भूत काल 
strong conjuएati0n सशक्त या बली 
क्रियारूप 
strong conjunet बळी संयोजक 
Strong ०018017181; वलीं व्यंजन 
strong declension बलीकारक रूप 
SUrONg £077 बली रूप, सशक्त रूप, 
तनुळरूप 3 
stron 27806 बली श्रेणी 
Strong 7०071 बली संज्ञा, सशक्त संज्ञा ; 
strong phoneme बली ध्वनिग्राम, 
« सशक्त ध्दनिग्राम =} 02602 
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strong 8011) सबल प्रकृति, सशक्त 


प्राति्दिक 

8701४ 8प्री/ड सबलू प्रत्यय | 
strong termination सबल विभक्ति 
$700 ४९70 सवल क्रिया 
87077 ४०९] सबल स्वर « 
structUए३] संरचनात्मक, रचनफ्रमक 
structural 1112१18108 संरचनात्मक 
भाषाविज्ञान, रचनात्मक भाषा-विज्ञान 


structural morph0!0) संरचनात्मक * 


रूपविज्ञान 

structura] 074९7 संरचनात्मक क्रम, 
संरचना क्रम 

structural symmetry संरचनात्मक 
संगति ह ही 

str UC$॥7९ संरचना, (रचना, गठन 
80916 "शैली 

stylistic शैलीगत 

४५५1181105 शेलीविज्ञान ^ 
Subbranch उपशाखा ? 
8000191606 उपबोली, स्थानीय बोली 
४018101190 उपपरिवार, उपकु 
81]९० उद्देश्य, कर्ता 

subjectival 10Un कर्त्वाचक संज्ञा, 


उद्देश्यवाचक संज्ञा त 
801] ९०४७ कतृपदीय, कर्ता-विषयक, 
उद्देश्य आत्मगत ˆ a 


subjective ०850 कर्ताकारक 
subjective complemen उद्देश्यपूरक 
subjective 5४7९55 अस्पष्ट बलाघात, 
आत्मगत बलाघात 

810९२ ०0 कर्त शब्द 
subjunctive लेटू, अभिप्रायात्मक 


subjunctive improper परअ 
विधिलिङ्‌ 

subjunctive mo0०d .लेटू 
80127७२४९७ उपभाषा 7 
sublati9e ०880 निम्नार्थी कारक 
Bubminimal 7 उपस्वल्प दुग, 


उपाल्पतम-विरोर्घी युग्म 
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Bo RR, 2 5oteyn Fousiaineseasthtacemgoir 


nm हे ही 


| ८०१ 


subordinafe आश्रित, अप्रधान 


subordinate 01850 आश्रित उपवाक्य 
या वाक्यांश, अप्रधान उपवाक्य या 
subordinating conjunction उप- 


समुच्चयबोधक 


subphonemic Varian संध्वनि,संस्वन 


ध्वन्यग 


subsidiary member संध्वनि, संस्वन, 


ध्वन्यंग 


subsidiary phoneme उप ध्वनिग्नाम 


substandard 
“४ मानदण्ड | 
| subst2nt1४2] विदोष्यात्मक, संज्ञात्मक 
subsbantiyal 80]17०ॐ विशेषण संज्ञा 
"substgntive संज्ञा, विशेष्य 
substantive 8611101106 संज्ञा वाकय 
:. substantive ४९7) सहायक क्रिया 
| । ०६1४४९ आदेश, स्थानापन्न £ 
substratur आधार, आधार भाषा 
ubstratum theory आधार-सिद्धांत 
{0६720६7 अभिन्यूनन, ध्वनि-न्यूनन 
{धवनि-वियोजन 
| 10४0८8] अर्घस्वरात्मक 
10९९४51४९ आनुक्रमिक 
| suction-50u104 चोषण ध्वनि 
॥/ 8X प्रत्यय, परप्रत्यय, अंत सर्ग 
| (पळ १ष्ट्टाण71181ए७ अंतयोगात्मक, 
परप्रत्ययप्रधान 
|. suffix 1111001101) परप्रत्ययी रूप रचना 
| suffix, Primary कृत्प्रत्यय 
. suffix, C0087 तद्धित प्रक्रम 
8५1४३1९ उपयुक्त ` „ 
1098112700 ४०७९] सुंषिर स्वर 
81९7 अति 
° ९7९७४४९ 0880 .उपऱ्यर्थी कारक 
' guperifopositi0n आरोपण. 
8४९7107 श्रेष्ठ, ‘उच्चतर 
guperior, comparison -ऊध्वेगरामी 


उपमानदंड, सहायक 


तुळना' ९ 
superlati0e ै९६7९० उत्तमावस्था, 
,, 


~ 


श्रेष्ठावस्था 
Superstratum आधारोच्च भाषा 
SuperStruclUए९ ब्राहय रचना 
SUpi0e क्रियार्थक संज्ञा 
suppletive 1011) पुरक रूप 
8011101 पुत्ति 
Supra-segmenta] अखंड 


ध्व निग्राम 
$17१ अघोष 


2५ 


Surface 108107७ समपाइ्वं संघर्षी, 


समसंघर्षी 

8७78] अवशिष्ट रूप, अवशेष 
survival of the 1118४ योग्यतमा- 
वशेष 

8प'ए७४ सर्वेक्षण 

Survey, linguistic माषा-सर्वक्षण 
मापन 

Suspension-piich विरामपूर्ण सुर 

515911018 ¡7 संदिग्ध युग्म, संदेहा- 
स्पद युग्म 

svarabhakti 5010 स्वरभक्ति स्वर, 
श्रुतिस्वर 

swear ४7४०7१ शपथ-शब्द 

891181081४ अक्षरी 

syllabati0n अक्षरीकरण, अक्षर विभाजन 
आक्षरिक तविभाजन 

8४91181010 आक्षरिक, अक्षरात्मक, अक्षरीय 

syllabicati0n अक्षरीकरण, आक्षरिक 
विभाजन 

87120० तएंड०1 आक्षरिक विभाजन 

syllabic junctnre आक्षरिक संगम 

syllabic Peak अक्षर-शीर्ष 

8718012 ऽए अक्षर-चिहन- 

syllabic 567९55 -भाक्षरिक बलाँघात 

syllabic 89100]06 समाक्षर लोप, सम- 
ध्वनि लोप ® 

syllabic लक्ष अक्षरात्मक लिप्नि 
आक्षरिक लिपि, ”" . ,° 
syllabification अक्षर्सैकरण ड 
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Supra-segmental phoneme अखंड 


a 


CCELH0.fuiictDo einaignigiteyt9attythiiaustiaddeseastarkbaGemgolr 
syllable अक्षर Fe वाक्य-विन्यासात्मक 
syllable अंशा अक्षर-चिहन 
syllable रा1119 अक्षरात्मक लिपि, 


आश्षरिक लिपि 
syllabogram अक्षर-चिह्न 


8711801081 वाक्य-विन्यासात्मक 

' syntactical classification आकृतिमू- 
लक वर्गीकरण, वाक्यमूलक वर्गीकरणं 
syntactic Category प्रयोग-वर्ग 
syntactic change वाक्य-परिवर्तन 


syntactic compound "्वाक्यक्रमी 
समास 

syntactic construction बाक्य- , 
रचना न 
syntactic 07१९7 वाक्य-क्रम ह 
syntactic regimen नियंत्रण 
8711080708 वाक्य-विचार, वाक्य-विज्ञान 
वाक्य विन्यास-विज्ञान 


symbolic प्रतीकात्मक कि 
symbolical ` प्रतीकात्मक, सांकेतिक 


गळ 
symmetrical सम. ससम, सुडाल, 


संगतिपूर्ण, सुसंगत 
symmetrical 9७९1) सुसंगत ढांचा, 
संगतिमय >. बढ संगतिप्‌ कह ढांचा 
संगतिमय ढांचा, पूर्ण ढां 
symmetry सम्मिति 


A 


विज्ञान 


व्याकरण वर्णनात्मक व्याकरण syntagmatic वाक्य रचना क्रमात्मक 
1 


synchronic linguistics संकालिक | Syntax वाक्य-विन्यास, वाक्य-गठन, 
माषाविज्ञान, वर्णनात्मक आषा-विज्ञान | वाक्य-विज्ञान, वाक्य-विचर | हे 
synchronic phonemics संकालिक | 89९४18 संयोजन, संश्लेषण | 
ध्वनिम्नाम विज्ञान, वर्णनात्मक ध्वनि विज्ञान | ४9४९६० संयोगात्मक हे 


| 


synthetic] संयोगात्मक 
synthetic compound संयोगात त 
समास [ह 
synthetic conpound language 
संयोगात्मक भाष्ण 
synthetic compound stage “नो- 
गात्मक अवस्था या स्थिति न 
8981001) व्यवस्था 
89४७९11810 सुव्यवस्थित 

र" ७ 
४३1० तालिका, सारणी 
8000 निषिद्ध, बहिष्कृत वर्जित, वर्जित 
शब्द, शब्द-वर्जन , 
480 प्रो &/ सारणीबद्ध, तालिकावद्ध 


synchronic phonetics संकालिक 
` 'ब्वनिविज्ञान, वर्णनात्मक ध्वनि विज्ञान 
synch 515 शब्दाक्म 
syncopation ( दे०) syncope 
syncope समध्वनि लोप, समाक्षर लोप, 
मध्यस्वर लोप ह 
syncopic vowel मध्यलोपी स्वर 
syncretic Case आत्मसाती कारक 
syneretic {07m आत्मसाती रूप 
syncretism अँन्यरूपार्थी प्रयोग 
574९४18 संयोजन - 
syndetic संयोजित, संयोगित . 
57700९2 फ०'0. संयोजी शब्द 
syn6ny 01४ ससानार्थक, पर्याय 
synonymons word समानार्थक शब्द, 
“पर्याय शब्द, समानार्थी शब्द | 
synonym पर्याय, ˆ समात्रार्श्वी _ 


A 


tagmeme युक्तग्राम 

“४३ ..लध्त्राघात . ह | द 
. ४700717007; समानर्थिता है {2-12 1९075 ठा-टा सिद्धांत, टा-टा वाद 
syntactic त्राक्योय, * वावर्थ-विषयक, tautological compound पुनरुवत, 


6 8 ह ड 


हड न का ॥[[05:/व्राटकिपछान्ाण/ण७ंचंापचा!1॥111॥16050॥018८ट्रे 211१, fn 
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/ 


ह ~ = र्ण 
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BytsaktyinHekskiaiiReseastaRteGemygotr: a; 


समास, पर्याय-समास है 
18ए,0]02% पुनरुक्ति, द्विरूक्ति, अनुवाद- 
कसः ° है | 
tautophony 
पुनरुक्ति 
taxeme लघुतम रूप 
- t0chn1q॥९ पद्धति, प्रविधि 
technica] पारिभाषिक 
~ technical ]8ngu2ge पारिशाषिक 
भाषा 
rbechnical term पारिभाषिक शब्द 
४००६) दन्त, दाँत 
teeth 110४0 वर्त्स,दंतमूल 
telescoped expression अंशान्वित 
अभिव्यक्ति, अंशमिश्चित अभिव्यक्ति 
telescope ०7d अंशान्वित शब्द, 
अंशमिश्रित शब्द 


ब्वनिद्विरक्ति, ध्वनि- 


क temp०7] समयवाचक, काळवाचक 


temporal £18७५९ कालवाचक उपवावेथ 
_ ‘temporal conjunction कालवाचक 
'समुच्चयबोधक 
४6॥0०॥]९४ प्रवृत्ति 
” 00180 काल, दुढ़ 
४९186-10111830 वियोगात्मक काल, काल- 
वाचक वाक्यांश 
00180 .8प्रीड काळव्येधक प्रत्यय 


न्या 1670६ प्रतनु 


1९0115 अघोष, श्वास 
term शब्द 
terminal 601100प1' सीमांतिक विराम 
terminal ]01100ए1'0 सीमांतिक, संगम, 
पूर्णे विराम संगम 
terminal Stress 
अंत्याक्षरी बलाघात 
~ terminati0n विभक्ति, प्रत्यय, परप्रत्यय 
~ termiAatiVe 0७80 उद्देश्यार्थी कारक 


अंत्य बलाघात, 


। परिभाषा शास्त्र, परि= 
भाषाविज्ञान, पारिभाषिक शब्द, पारि- 
भाषिक शाब्द-विज्ञान 


MS 


- terminative 28pec  उद्देश्यार्थी पक्ष 
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07027} त्रयात्मक, त्रिवर्णेक, त्रिवाठुक 
testimony साक्ष्य, प्रमाण 
tetraphth0nए चतुःसंयुक्तस्वर 
tetragram चतुर्वर्णी शब्द 
tetra 8118010 चवुरक्षरात्मक, चतु- 
राक्षरिक 
textual criticism पाठालोचन 
thematic आदिष्ट, सविकरण 
thematic 20718 'संबिकरण लुड 
thematic 1९8101 सविकरण रूप 
thematic morpheme सविकरण. 
रूपग्राम 
thematic 81011 सविकरण. प्रातिपदिक 
#10116 मूल, शब्दमूल, प्रातिपदिक, प्रकृति, 
धातु 
theoritical 
काल्पनिकरूप 
1९075 वाद, सिद्धान्त 
theory of 70७७७ सापेक्ष्य वाद 
third Per50n अन्य पुरुष 
thou९ी४ विचार 
thought 11000 लेट्‌ 
though 57९55 वैचारिक वलाघात 
thread Writing सूत्र या रज्जुलिपि 
४708 कण्ठ, गला F 
४] अनुनासिक चिह्न, टिल्डे f 
४106 ट्ल्डे, अनुनासिक चिह्न 
$im}7९ सुर, तान 
tip of the ४009५९ जिह्वा नोक, 
जिह्वाग्र El 
0005818 समस्तपद प्रगे न आ... ॥ 
010 सुर, तान . ^ | 
tone )»78792० तान भाषा, तान प्रधान 


form सैद्धांतिक रूप, 


~ ले 
भाषा, सुर प्रवान भावा ” ^? 
toneme तानग्राम A 
पहाल वि NE | 
0९४68 तानग्राम विज्ञान क, | 
४००९९ जिह्वा, भाषा“ > = अ 
> हक 
tongue 1909 जिह्वाघात ® ` 
£0101९ तानात्मक; तानमूलक, -मुरात्मक' <~ 
tonic-accent वरात] बलाघात, सुर . 
r ही ट 3 \ 


द 


{८ द्राक्योय, « 
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CCEC ictDo haimaDignigsid' न 
10.foistictho hainaDichiztiaay tSettytiiiaksleiiReseastarkbedemngotr 


र ८०२ 


Fs वाक्य-विन्यासात्मक 


891181)10 अक्षर 

syllable sign अक्षर-चिल्ल 
syllable सा 12 अक्षरात्मक लिपि, 
आक्षरिक लिपि 

syllabogram अक्षर-चिह्न 

syllepsis शब्दान्वय 

symbol प्रतीक, संकेत 


syntactic 
syntactic 
syntactic 


symbolic प्रतीकात्मक समास 
symbolical प्रतीकात्मक, सांकेतिक syntactic 
symmetrical सम. सुसम, सुडौल, | रचना 
संगतिपूर्ण ण, सुसंगत syntactle 
symmetrical ७७1) सुसंगत ढांचा, | syntactic 


ब 


संगतिमय ढांचा, संगतिपूण कचा 
symmetry सम्मिति, संगति, संतुलन 
synchronic संकालिक, वर्णनात्मक 


grammat संकालिक | विज्ञान 


syntacti ८३] वाक्य-विन्यासात्मक 
' syntactical clas3ificati0n आकृतिमू- 
लक वर्गीकरण, वाक्यमूलक वर्गीकरणं 


८७४९९०९} प्रयोग-वर्ग 
०2७ वाक्य-परिवर्तेन 
comp०५१ ˆ"वाक्यक्रमी 


construction वाक्य- , 
C 


074९7 वाक्य-क्रम ह 
7९४1) नियंत्रण 


8711080708 वाक्य-विचार, वाक्य-विज्ञान, 

वाक्य विन्यास-विज्ञान 

syntbactostylistic वाक्यीय शैली=7'* 
™ क | 


89118817%770 वाक्य रचना क्रमात्मक 


synchronic Jinguistics संकालिक | $91{३% वाक्य-विन्यास, वाकय-गठन, 
भाषाविज्ञान, वर्णनात्मक माषा-विज्ञान वाक्य-विज्ञान, वाक्‍्य-विचार क्य 
-synehronic phonemics संकालिक | 89४९815 संयोजन, संश्‍लेषण | 
च्वनिग्राम विज्ञान, वर्णनात्मक घ्वनि विज्ञान | synthetic संयोगात्मक र्भा 


synchronic phonetics संकालिक 
` व्वनिविज्ञात, वर्णनात्मक ध्वनि विज्ञान 
synch 5।5 शब्दाक्रम 
syncopation ( दे०) syncope 
syncope समध्वनि लोप, समाक्षर लोप, 
मघ्यस्वर लोप ° 
syncopic vowel मध्यलोपी स्वर 
syncretic Case आत्मसाती कारक 
syneretic form आत्मसाती रूप 
syncretism अँन्यरूपार्थी प्रयोग 
57९४5 संयोजन - 
syndetic संयोजित, संयोगित - 
5४700 'ए०'0. संयोजी शब्द 
89167977008 समानार्थक, पर्याय 
Synonymoys #०70 समानार्थक शब्द, 
ˆ “पर्याय शब्द, समानार्थी शब्द 
897001770 पर्याय,” समात्रार्थी i 
. synony™y , समानर्थिता 


समास 


3 » 3 


वावर्य-विषयक, 
^ 


हल ~ 


क. 


8४1101९108] संयोगात्मक | 
synthetic compound संयोगा त 
| 


¢ https:/larciinaverg/datiiTstosiituleksbmiacgderny रीत 
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synthetic conpound language 
संयोगात्मक भाष्ण 

synthetic compound stage “पो- 
गात्मक अवस्था या स्थिति | 
Sy50em व्यवस्था 

8१४७९11910 सुव्यवस्थित 


T 


(७01० तालिका, सारणी 

8000 निषिद्ध, बहिष्कृत वर्जित, वर्जित 
शब्द, शब्द-वर्जन 

1800181 सारणीवद्ध, तालिकाबद्ध 
४2०९ स्पर्शं ग्राह्य n 
tagmeme युक्तग्राम, 

“४७ .लध्ब्नाधात . 

8-8 011९01४ ठा-टां सिद्धांत, | वाद 
tautological compound पुनरुक्त, 


n 


° me 


८० ३, छ 


2४ यी 
24:51 LSatbyinfeksiiatiteseastamteGemgotr 


समास, पर्याय-समास 
9,0]0४% पुनरुक्ति, द्विरूक्ति, अनुवाद- 


| ब्म 
tautoph0ny ध्वनिद्विरक्ति, ध्वनि- 
\ पुनरुक्ति 


25९00९ लघुतम रूप 
* technique पद्धति, प्रविधि 
technica] पारिभाषिक 
~ technical ]angu2ge पारिशाषिक 
भाषा 
\ ~bechnical term पारिभाषिक शाब्द 
| ४९९ दन्त, दाँत 
| teeth 11020 वत्से,दंतमूल 
telescoped cxpressi0n अंशान्वित 
ˆ अभिव्यक्ति, अंशमिश्चित अभिव्यक्ति 
|, telescope Wor अंशान्वित 
अंशमिश्चित शब्द 
iF “ temp०78] समयवाचक, काळवाचक 
| 1011100181 .018ए56 कालवाचक उपवावय 
_ ‘temporal conjunction कालवाचक 
'समुच्चयबोधक 
४९॥10७॥1९४ प्रवृत्ति 
7 ४९15९ काल, दुढ़ 
|! ~ $0786-7'988 वियोगात्मक काल, काल- 
वाचक वाक्यांश 
४९०७९ .8एतीळ कालववेधक प्रत्यय 
tenue प्रतनु 
0९11015 अघोष, श्वास 
term शब्द 
terminal ००॥८०ए॥' सीमांतिक विराम 
terminal juncime सीमांतिक, संगम, 
पूर्णं विराम संगम 
terminal $67९58 ` अंत्य 


शब्द, 


अंत्याक्षरी बलाघात 
terminati0n विभक्ति, प्रत्यय, परप्रत्यय 
~ termiAatiVe 0७80 उद्देश्यार्थी कारक 
7. terminative 8४1000  उद्देश्यार्थी पक्ष 
tprmin0]०४7 परिभाषा शास्त्र, परि= 
भाषाविज्ञान, पारिम्मषिक शब्द, पारि- 
_ शब्द-विज्ञान 


बलाघात, 


७05 lareBihayzrg/detiiBiusiiiuiekstmiacademy 
RH | x न्न 


07027} त्रयात्मक, त्रिवर्णक, त्रिवातुक 
$8871770779 साक्ष्य, प्रमाण 
tetraphth0nए चतुःसंयुक्तस्वर 
tetragram चतुर्वर्णी शब्द 

tetra 8yllabic चवुरक्षरात्मक, चतु- 
राक्षरिक 

textual criticism पाठालोचन 
thematic आदिष्ट, सविकरण 
thematic 801718 'सविकरण लुड 
thematic 10९5101) सविकरण रूप 
thematic 
रूपग्राम 
thematic 81011 सविकरण. प्रातिपदिक 
४6९ मूल, शब्दमूल, प्रातिपदिक, प्रकृति, 
धातु 
theoritical 
काल्पनिकरूप 
0९017४ वाद, सिद्धान्त 

theory of 7121४165 सापेक्ष्य वाद 
third Pers0n अन्य पुरुष 

#10ए९1 विचार 

thought ॥1000 लेट्‌ 

though 57९55 वैचारिक वलाघात 
thread Writing सूत्र या रज्जुलिपि 

thro कण्ठ, गला 

४] अनुनासिक चिहन, टिल्डे 

४।।१० ट्ल्डे, अनुनासिक चिह्न 

$im}7९ सुर, तान 

tip of the t0n9५९ जिह्वा नोक, 
जिह्वाग्र अ 
17628 समस्तपद प्रगेश 

6076 सुर, तान . ? 


morpheme 


form सैद्धांतिक रूप, 


6076 ]7९॥३४० तान भाषा, तान प्रवान' ` 


भाषा, सुर प्रवान भाया ? ° 
toneme तानग्राम_ ह 
४०९168 तानग्राम विज्ञान 


४००९०० जिह्वा, भाषा ° द 


tongue flap जिह्वाचाति 
£01010 ` तानात्मक.. तानमूलक, -मुरात्मक 


सविकरण. 


4४१५-०० 


= 


tonic-accent हसत] बलाघात, सुर . 
६: | ड 1७ ही 


ऱ्ह द 


ल 


लट हक्क --ब----नाा्ार्‍ा---«*_ 2 
* tonic accentuatl0n सुरांकन 
४00॥0॥188101089 स्थाननाम विज्ञान 
+0]001071880768 स्थान नाम विज्ञान 


|| ब क्य 
€ CCEC10.PulnicthohemaDignigtiddytyaktyinneksliatitteseastamte@emgotri ह के 
f 0 ० 
अ; 


श्री 


८०४ 


. न (a) 
transliterati0n लिप्यन्तरण, अनुलिपि- 


करण, ।लिप्यांतर अनुलिपि 
transp08110n विपर्यय, स्थानान्तर 


toponoma0]0¢5 स्थान नाम विज्ञान | ॥:०९-४९ ४६९०7} वंशवृक्ष सिद्धांत 


tossed breath अस्फालित श्‍वास 

078०७ अनुचिहन, शेष-चिहन 

tTaCh९& इवासनली 

tracheal 0Penin¢ इवास-विवर 

trad 137४५३९९ व्यापारिक भाषाः 

0806 ७7०170 व्यापारिक शब्द 

(7301६107 परम्परा | 

ड traditl0n8] परम्परागत 

traditi0naliSm परम्परागतता 

traditional $Pel]in¢ परंपरागत वर्तेनी, 

परंपरागत वर्णविन्यास 

t traditional $7९४ परंपरागत बलाघात 
traditional transcription परंपरा- 

ह गत प्रतिलेखन 

| transcript प्रतिलिपि 


transference परिवर्त्तन, संक्रमण 
transference of meaninए अर्था देश 
transferred संक्रमित 


(1081181101) संक्रांति, संक्रमण 
हि transiti0na] सांक्रांतिक, सांक्रमणिक 
। transitional Peri0d संक्रमृण-काल 
transitional 80710 संक्रांति लिपि 
transitional 90u04 संक्रमण-ध्वनि 
transitional Writing संक्रांति लेखन 
_ transition, ०1७४७ अविच्छिन्न संक्रमण 
| 0 ४७778 #ए6 सकर्मक , 
“transitive ए९॥0 सकर्मक क्रिया 
ttranslati0n अनुवाद 
trans]at10n 1081) अनुवादागत, अनु- 


र 


° | शिक अनुवाद॑गृहीत्र शृव्द टी 
8118518872 अनुवाद्यृत्मक 


1, franslatot वाव fis 
| ५ s 


| शकि ° ७, है ढ ज 


5 


प७80 01 प्रतिलिपीकरण, प्रतिलेखन | ७1३४119010 त्रि-अक्षरात्मक 


२,१ वाद-ग्रहण ड 
. Mer १027-७०74 अन्‌वादागत | 


7 | ५४३९९९०४९१ ` अन्नुदात्त, अनाहत, स्व- 
राघात शून्य, स्वराघात विहीन, अनाघात _ 


४7219 द्रेमा, द्विविद a 

४1] त्रिवचन व 

0018011818] त्रिव्यंजनात्मक 

triconsonanta 7001 त्रिव्यंजनात्मक 
धातु + _ 

trigraph त्रिवर्ण ० 

७11९181 त्रिवर्णात्मक 

trilitera] 700% त्रिवर्णीत्मक धातु 

॥1]16त कंपनजात, जिहवोत्कंपी, कंपनयुक्‍त 

trilled 101108017७ कंपनजात . संघर्षी, 
कंपनयुक्त संघर्षी 

771011012१ त्रिसंयुक्त स्वर, त्रिस्वर, 
त्रिसंध्यक्षर 

४7121९- त्रिगुणित, त्रिगुण 

७1110 त्रिक 

, अक्षर 

trisyllable त्र्यक्षर, त्र्यक्षर शब्द है 

170]06 अलंकार 

४77७ शुद्ध, सही 


transferred 11081111४2 संक्रमित अर्थ | ४५७९ नली, नलिका, नालिका 


^ 


एप] वाच्य 
1६-४७४ ६१९०८१ तू-तू वाद, तू-तू सिद्धांत 
४1०३] विशिष्ट, ठेठ, प्ररूपात्मक 
typical classificati0n प्ररूपात्मक 
वर्गीकरण 

U 
U]६।m8४९ मूल, मूलभूत, चरम, अंत्य 


ultimate constituent चरम अवयव 
_ चरमांश ः $ 


ultimate element मलतत्त्व 


ultimate ques।0n मूळ प्रश्‍न 


ultra sanskritisation , अत्यन्त 
सस्कृतमयता ts 
प्रग18५॥ अभिश्रुति, द्विविदु 

CN 


2 © 


https:/larcBinavengdetailB/asiftuleksbmiacgdemy so 


७ 


7ऱ्यच्यार की 


८०५ ४ 


¢ a छ ° ही 
जा 0 DigsdeaytakayinnaksiiaiidteseastarkteGemgotri 5 


1 


है जाए आए" ER 
(1859101080 अल्पप्राण 
| प॥1881108100 अल्पप्राण 
| प्रग00प्राये 61 असीमित 
unconcious उगलपडार] अनजान 
समावेश, अज्ञात अंतर्भाव 
unconditional phonetic change 
ˆ स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन, अकारण ध्वनि 
परिवर्तन 
~ प्राव6४ए०व असाधित 
unslerlying 107m मुक्‍त रूपग्राम 
smexpl०९१ ४० अस्फोटित स्पर्श, 
हि अपूर्ण स्पर्श 
) 
| 


प्र107707 एकरूपता 
unhonQःific अनादरसूचक 


_ ग्रा11909'9) एक पाशविक 
| unintelligible अबोधगम्य 
| unipers0na] ४९7} सर्वपुरुषी क्रिया 


1701 इकाई, एकांश, एकांक 
unitive C३४९ सहार्थी कारक 
unknown अज्ञात 
७0]९ भिन्न, असदृश, असमान 
| unlimited असीमित be 
| ; unproductive 8एती& अनुत्पादी प्रत्यय 
| unrelated compound असम्बद्ध समास 
f unr०५०५९१ अवृत्तमुखी, अवृत्ताकारः 
| प्पार्‍०प1)0112 अवृत्तीकरण 
| प्पा88018 अस्थायी, परिवर्तनशील 
} 8708860 बलहीन, बलाघात शून्य 
hy un ४००९ अघोष 
७०४०1८0९ अघोषीकरण र 
| upper 187४५०६४९ उच्चवर्गीय भाषा, 
उच्च भाषा 
upward comparison ऊर्ध्व॑मुखी तुलना 
urbani9m नागरिक प्रयोग, शिष्ट प्रयोग 
त | मना प्रयोग 
„ ४९ प्रयोग 
U४]1tari8n उपयोगितावांदी , 


उच्चरित वाक्य ' ^ 
पएप]8 अलिजिहव, कौवा, घंटी, शुंडिका 


= PR 


- ४०08116 शब्द ; छः 
utterance उच्चरिंत शब्द, उच्चरित रूप, vocabulary, शब्द-भोंडार, शब्द-समूह, 


Htips://a गा emp, 


ए४०]३7 अलिजिहव, अलिजिहवीय, काकल्य 
V 

४९०९ अस्पष्ट 

४8]।९5 गह्वर, घाटी, ढाल 

४1९ मूल्य 

४३7180 परिवर्त, भिन्नरूप, रूपांतर, 

संध्वनि, वैकल्पिक रूप 

४278107 मेद, रूपांतर, विमेद, परिवर्तन 

variation, 807५६ आकस्मिक परिवर्तन 

४३7०7 शबलता, अनेकरूपता 

varying 0181126 बहुरूपी परिवर्त्तन 

vedic subjunctive लेद्‌ 

४९7 कंठ्य ' - १ 

४९)1. ४०९] पश्च स्वर, कंठ्य स्वर 

४९61811100 कंठीकृत, पश्‍चीकृत 

न९]पm कोमल तालु 

४९7} क्रिया 

४९78] क्रियामूलक, क्रियार्थक . 

verbal] 80]2०1४ए७ क्रियामूलक. विशेषण 

verbal 881000 क्रियापक्ष र्‍ 

verbal compound क्रियामूलक समास ks 

verbal derivative क्रिया-साधित शब्द ण 

verbal 10ए॥ क्रियार्थकः संज्ञा / ° 

verbal preposition ्यामूलक -/ , । 
ह 


पूर्वसर्ग 1 
verb 1811208४2९ क्रिया-प्रधान. भाषा 
verb-n01n क्रियार्थक संज्ञा 
verb sentence क्रियावाक्य, क्रिया- ~ 

प्रधान वाक्य 
verb stem घातु, क्रियामूल 
Vern2९७]३7 देशसाषः, जनपदीय भाषा. . 
verner’S 13% वनेर*का नियम 
४७४७ निषेधार्थ त्च के = 
४७०३] नेत्रग्राह्य ७ यृ 
visual 1118826 नेत्रग्राह्य विव - 
88] 1811208820 नेत्रग्राह्य' भाषा ० 


'शब्द-कोश, अमिघदन.. ` ®: 
४९९८३] १झ्वरात्मक, सरी स्वरू 


शू ह 


7 CCECI0.FubicthoneinaDignigtideaytyaktyiniiekstiaidteseasthrtbaemngdti ,«; 0 
ह ह h] 
¢ 


ह ८०४ 


* $0750 accenbuatl0n सुराकन 
डे ४००॥01188101029 स्थाननाम विज्ञान 
_toponoma81C5 स्थान नाम विज्ञान 


toponoma0]0¢5 स्थान नाम विज्ञान | #:०९-४९ ४६९०7} वंशवृक्ष सिद्धांत 


tossed breath अस्फालित श्‍वास 

४1३०९ अनुचिहन, शेष-चिहन 

"801108 शवासनली 

tracheal 0pening इवास-विवर 

17806 137४18९९ व्यापारिक भाषाः 

trade ७०7 व्यापारिक शब्द 

“780६00 परम्परा | 

tradit1008] परम्परागत 

traditionalism परम्परागतता 

traditional $Pellin¢ परंपरागत वर्तनी, 

परंपरागत वर्णविन्यास 

\ traditional $7९55 परंपरागत बलाघात 
traditional transcription परंपरा- 

| © गत प्रतिलेखन 

( (8118011100 प्रतिलिपि 


, a 


transference परिवर्त्तन, संक्रमण 
transference of 1108111112 अर्था देश 
transferred संक्रमित 


"8911810101 संक्रांति, संक्रमण 
transiti0na] सांक्रांतिक, सांक्रमणिक 
transitional Peri0d संक्रमूण-काल 
transitional 5०७४ संक्रांति लिपि 
transitional 900 संक्रमण-ध्वनि 
transitional Writin¢ संक्रांति लेखन 
transition, ०1७४७ अविच्छिन्न संक्रमण 
\ tran916।९ सकर्मक 

transitive ४e7} सकर्मक क्रिया 

1 (४७11818101) अनुवाद 

8118181101) 1081) अनुवादागत, अनु- 
वाद-ग्रहण हु 


। हा अनुवादंगृहील शृब्द य 
8115918876 अनुवाद्यत्मक 


» translatof शैतुवाबक वाकक ” , 
® £ b 6 
® PI न Frio 


प्७180 01) प्रतिलिपीकरण, प्रतिलेखन | {71४51186 त्रि-अक्ष रात्मक 


trans] ation Yoan-W0rd अनुवादागत | 


० | ५४३९९९०४९१ ` अन्नुदात्त, अनाहत, स्व- 


htips:/arcfinaveng/datiiiosiituleksbmiacademy ° 
हाव“ 74 


(७ 
transliterati0n लिप्यन्तरण, अनुलिपि- 
a . 
करण, ।लप्यांतर अनुलिपि 
transp08it10n विपर्यय, स्थानान्तर 


7211 ट्रेमा, द्विबिदु क हं 
५४] त्रिवचन ति | 
0018011818] त्रिव्यंजनात्मक^ | 
triconsonanta] 700% त्रिव्यंजनात्मक 
धातु + | 
trigraph त्रिवर्ण 
७11९81 त्रिवर्णात्मक त | 
trilitera] 700 त्रिवर्णीत्मक धातु 
71160 कंपनजात, जिहवोत्कंपी, कंपनयुक्त |: 
trilled 1010801906 कंपनजात . संघर्षी, 

कंपनयुक्‍त संघर्षी ( F 
triphh0n¢ त्रिसंयुक्त स्वर, त्रिस्वर, 
त्रिसंध्यक्षर 
६712।९- त्रिगुणित, त्रिगुण 
p1९ त्रिक 
, व्यक्षर ˆ 
1891181010 त्र्यक्षर, त्र्यक्षर शब्द 
०९ अळंकार 
४५९ शुद्ध, सही 


transferred 110811101४ संक्रमित अर्थ | ५७९ नली, नलिका, नालिका 


n ® \ 


प्रात वाच्य 

tut-४७ ६१००९ तू-तू वाद, तू-तू सिद्धांत 

४71०३] विशिष्ट, ठेठ, प्ररूपात्मक | 

typical classificati0n प्ररूपात्मक 

वर्गीकरण । 
हा - 

प0॥)86 मूल, मूलभूत, चरम, अंत्य 


ultimate constituent चरम अवयव, ' j 
चरमां * | 
ultimate element मूलतत्त्व F । 
ultimate 00९४101) मूल प्रश्‍न 
ultra sanskritisation "अत्यन्त , । | 
संस्कृतमृयता वेलू ही 
पप]: अभिश्रुति, .द्विविदु 


Nn 


राघात शून्य, स्वराघातः विहीन, अनाघात _ 


शे ल ° 
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टॅ ०५ & नद | न 
Ro TR ताल प्यास कक 
1881117800 अल्पप्राण पएए]81' अलिजिहव, अलिजिहवीय, काकल्य 
| प्88[01788व अल्पप्राण फ 
| unbo०एn१९१ असीमित ४३०९ अस्पष्ट 
unconcious inclusi0n अनजान. | ४81129 गह्वर, घाटी, ढाल 
समावेश, अज्ञात अंतर्भाव ' | ४३०९ मूल्य 
unconditional phonetic change | variant परिवर्त, भिन्नरूप, रूपांतर, 


ˆ स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन, अकारण ध्वनि. 
परिवर्तेन 
~ पत७1४०९१ असाधित 
underlying 107m मुक्‍त रूपग्राम 
ग्र)९2101000त 58005 अस्फोटित स्पर्श, 
अपूर्ण स्पर्श 
प॥11017101(% एकरूपता 
प110०762710 अनादरसूचक 
_ प्री एक पाश्विक 
unintelligi0]९ अबोधगम्य 
unipersonal ver} सर्वपुरुषी क्रिया 
0101 इकाई, एकांश, एकांक 
unitiVe C३४९ सहार्थी कारक 
Unkn0Wn अज्ञात 
111170 भिन्न, असदृश, असमान 
unlimited असीमित 
unproductive 8परगी5 अनुत्पादी प्रत्यय 
unrelated compo0u॥०१ असम्बद्ध समास 
unr०॥०५९ अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार. 
unr0Undinए अवृत्तीकरण 
Un $७९ अस्थायी, परिवर्तनशील 
प्रा180708860 बलहीन, बलाघात शून्य 
un ४०८०१ अघोष 
Un४०।९।0९ अघोषीकरण 
upper 127४५६९९ उच्चवर्गीय भाषा, 
उच्च भाषा 
upward comparison ऊर्ध्वंमुखी तुलना 
Urbanism नागरिक प्रयोग, शिष्ट प्रयोग 
^ ७६४९ प्रयोग 
„ ७७९ प्रयोग 
u६]itari8n उपयोगितावांदी , 


RSS So का किक >) 


उच्चरित वाक्य ' 6 
५ पएए]8 अलिजिहव, कौवा, घंटी, शुंडिका 


>> Https://areBihavemg/dataiBtosii hacen, 
sc, _tfips:areBiavmgMdatiif¥ostiilyoknbmiicademy, 


: "०९३९ शब्द न 
ए६६९787९९ उच्चरित शब्द, उच्चरित 'रूप/^| ४००३१४ .शब्ह-भांडार, शब्द-समूह, ° 


संध्वनि, वैकल्पिक रूप 
४७81101) मेद, रूपांतर, विमेंद, परिवर्तन 
variation, 8b7u४ आकस्मिक परिवर्तन 
४7९7 शबलता, अनेकरूपता 
varying 081120 बहुरूपी परिवर्त्तन 
vedic subjunctive लेटू 
४९३7 कंठ्य हु - हू ; 
४९1. ४०४४7७] पश्च स्वर, कंठ्य स्वर. 
ए९]81711 20 . कंठीकृत, परचीकृत 

न९]पm कोमल तालु . 
४९7} क्रिया 
४९72] क्रियामूलक, क्रियार्थक . 
verbal 24]९०४।४९ कियामूलक . विशेषण 
verbal 880०० क्रियापक्ष 


verbal compound क्रियामूलक समास REVS 
verbal derivative क्रिया-साधित शब्द ie 
verbal 71007 क्रियार्थक संज्ञा 7 le 

verbal Pprepositi0n क्ियामूलक -/ , | 
पूर्वसर्गे 


verb 1811208४20 क्रिया-प्रधान. भाषा 
verb-n01n क्रियार्थक संज्ञा 
verb sentence क्रियावाक्य, क्रिया- ९ 
प्रधान वाक्य § 
verb stem धातु, क्रियामूल i 
vern&C५]27 देशमाषः, जनपदीय भाषा. . | 
verner’8 18% वर्वर" का नियम च 
४०९७1४९ निषेधार्थी } = 
४9५8] नेत्रग्राह्य * 
visual image नेत्रग्राहट्य विव - 
पाप) 181120920९ नेत्रग्राह्य' भाषा 


“शब्द-कोश, अभिघदन .. 1 
४०९९8) >“स्वरात्मक स्वरी[# स्व 
> |) (2 
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ह ८३०7 स्वर तंत्री i quality ध्वनि गुण 
vowel आती, स्वरान्तर 
yowel similarity स्वर-साम्य' 
vowel. termination स्वर विभर्वित, 
स्वर प्रत्यय 
उ0% गीतों अशुद्धिजन्य शब्द _ 
रतत हुए&१० वृद्धि श्रेणी र - 
vulgar अश्लील, अशिष्ट, ग्राम्य 

४] ar 4।]९०४ ग्राम्य बोली, जनबोली 


एप]४७11811) ग्राम्य प्रयोग, अश्लील प्रयोग, 


४०८३० स्वरात्मकू , , 

vocalic cons0nan४ स्वरवतू व्यंजन 

vooalic ablaut «वरीय अपिश्रुति, 
अपिश्चुति 

vocalic anaptyxis स्वरभक्ति 

vocalic harmony स्वर -संगति 

vocalism स्वर-विज्ञान, स्वर-अध्यथंन, 


स्वर-व्यवस्था 
ल vocal mechanism मुखयंत्र अदिष्ट प्रयोग प 
(1 | vocal organ उच्चारण-अवयव W 
भर. vocal symbol ध्वनि-प्रतीक ऋ़&४९ तरंग, लहर 
voCalizati0n घोषीकरण, स्वरीकरण | ४2४९ “९077 लहर सिद्धांत. 
\ vocative 0886 संबोधन कारक wave of thought विचार-लहरी 


९ निर्वेल, बलहीन, निर्बलीमूत 
weak ८००५६2101 निर्बेळ क्रियारूप 

weak declension निर्बळ संज्ञारूप, 
'निर्बल कारक रूप 

Weak 1007 निर्बेल रूप 

ऋ९2 87800 निर्वेल श्रेणी 

Weak 1011 निर्बल संज्ञा 

weak phoneme निर्बल ध्वनि 
weak 8001) निर्बेल प्रकृति 

weak termination निर्वेल विभक्ति 
या प्रत्यय र , 

Weak ४९) निर्वेल क्रियापद, नियमित 
क्रिया रूप 

९३; ४०७०९] निर्वेछ स्वर 

छऋ़1ऽp९7 फुसफुसाहट 

whispered: consonant जपित व्यंजन 

whispered ४०७९] अस्पष्ट स्वर, जपित 
स्वर हे f दि 


२०1०७ वाच्य, घोष, ध्वनि 

४०८९4 घोष, सघोष, नाद 
voiced, partially अपूर्ण घोष 
२०१०९१९४७४ अघोष, इवास 
701८९7९58 घोषत्व 

ए०लं०५४्ट घोषत्व 

voice timbre घ्वनि-लक्षण 
४०४४९ इच्छार्थक, स्वेच्छार्थक 
न०।००९ आयतन 

voluntative इच्छार्थक, स्वे च्छार्थक 
४०७९] स्वर 

vowel alterance स्वर-परिवर्तेन 
vowel combination स्वर-संयोग 
उ०ज़छो ००७९! स्वरानुक्रम 
vowel, compound संयुक्त स्वर 
४०७ऋ़९। ९११7६ स्वरान्त 

ve 17800776 स्वर-मंग 
vowel ९7७0१७ स्वर श्रेणी 


wowel gradation अपश्रुति छऋ़de क्रै0001०7१ ,्रशस्त संयुक्त स्वर 

yowél harmony स्वर-संगति, स्वरः wide vowel दीघे स्वर 

अनुरूपता ' वट *" 11 | widened, meaning विकसिन्न॒ अर्थ 
°° vowel {75९7/01 स्वरमक्ति, विप्रकर्ष जी] संकल्प "` +" - 
७ vowel 100 स्वरब्रेखा,, .. : “प्ा७त' वायु, श्वास ` 


vowel fiutati0n"अमिश्रुति , ° ऋind-९ श्वास्न-्तलिका ` 
ड prot” 2818 आदि-स्वरागम्‌. „ ` #०14 शब्द, पद . 
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| ६ ७ ऋऽ) इच्छा 
wo0-W00 “९07 प्रेम सिद्धीत 
word, 0986 छब्द-मूल 


१७०1१ ०1888 शब्द-वगे, 
word concordance झब्दानुक्रमणी 


words formati0n शब्द रचना 
word-8९०९ः३१॥ऽ शब्द-भूगोल 
word-ind०४ शब्दानुक्रमणी 
word meaning शब्दार्थ 
०° ४010-010९7 पदक्रम, शब्द-क्रम ˆ 
४/०॥१०७७४1॥150108 शब्दीय शैली विज्ञान 
word ]1७४ए४७ शब्द चित्र 
` W०74 867९55 शब्द-बलाघात 
world-81i]i81} कृत्रिम विश्व-माषा 
wrenthed 8000110 अशुद्ध स्वराघात, 
अशुद्ध, आघात ० 
wrenched 57९55 अशुद्ध वाघात 
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` 11119 लखन ५ 
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writing, hand-हुस्तलिपि . 7 


writben ]2n¢॥३९९ लिखित भाषा 
wrong omis$i0n अपलोप ” 
#००६ 76३7 अपपाठ 

W701 ४४७ अपुप्रयोग 

I 
yo-he-ho the0ry यो-हे-हो वाद, श्रम- 
परिहरणवाद ः 
४०१12७1011 *यकारीकरण, यकरण 
हा 

2९70 शून्य 

2670 ९141४ शून्य विभक्ति, शून्य प्रत्यय 
2670 feature शून्म-रूप 

2९70 ६7३१९ शून्य श्रेणी 

2९॥९M पदलोप 

2९1६810 पदलोपी 

701९ प्रदेश, क्षेत्र 
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कोश 3 क ° 
बृहत्‌ हिन्दी कोश-टसंशोधित तथा 
परिवर्धित तीसरा संस्करण । शब्द संख्या 
१,३८,००० | प्रामाणिक अर्थ, सुन्दर छपाई । . „ 
मजबूत जिल्द | ie 
मूल्य ३० रुपये । "a 
ज्ञान शब्द कोश--बहत्‌ « हिन्दी कोश- 
का छोटा रूप | परिवर्धित संस्करण | शब्द 
संख्या ७२,५५५ । 
न मूल्य १५ हपये । 
पारिभाषिक शब्द कोश--राजकीय 
कार्योमें प्रयुक्त होनेवाले पाँच हजार अंग्रेजी 2 ? 
शब्दोंकी परिभाषा तथा हिन्दी!पर्वाय शब्द | ।/” 
» मूल्य ३रुपये। ° | 
हिन्दी साहित्य कोश (दो भाग) र 
पहले भागमें साहित्यके पारिभाषिक शब्द हैं | ४ 
इसका संशोधित-परिवर्थित दूसरा संस्करण र 
हुआ है । दूसरे भागमें अन्तर्कथाओं, लेखकों ? i 
और हिन्दी पुस्तकोंका वर्णन है । | 
मूल्य क्रमशः पचीस रुपये और बीस रुपये। 
बृहत्‌ अंग्रेजी हिन्दी कोश--१ लाख , + 
शब्द, ५० हजार वाक्यखंड, /ुहावरे, 
लोकोति एवं द्यन्त तथा ४लाखसे अधिक , 


पर्यायोचाला आधुनिकतस सर्वश्रेष्ठ कोश | 7” 6 
पि ~ मूल्य ३० रुपये । 


भाषा विज्ञान कोश--भाषा' विज्ञानके 
समस्त शब्दोंकी जानकारीके लिए अनूठा 
कोश । इससे. अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी 
वस्तुकी पूर्ति हुई है । 


a FF 

१--वाङमयाणेव--म. म. पाण्डेय | 

रामांवतार शर्मा कृत । ० "5 
२--अशोकके अभिलेख-डा राजबली ˆ | 
पाण्डेय कृत। ०१ ००८? ° . 
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